जय सोमनाथ 


प्रथम संस्करण का अमुख 


षष्ट एण्ड वैस्ट' सामक अग्रंदी माक्तिकके १६११ कैः नवभ्यर- 
दिमष्यर्‌ अकमे मेने 'सोमनाय को जोत शीषकः दैतिहासिकः चेसणिखा 
धा। उसी रमयते मुके ्म विपय में रवि है) उस कई वेयं वाद 
शारन का प्रमूत्व' की श्ृ्धलाको जोढने वाटी इस कया को दिरने 
की ष्च्छा इई। एस षच्छाकोमैनिप्रकटमीक्िया) 

स्किन पट्‌ च्छा मन-फौ-मनमे रह्‌ गई । उरः चाद १६३५.३६ 
म यारम्म कौ हुई यह्‌ कथा १६३७ मे पूरणं हर्द । 

गनी दै भग्रत्तिर्य धिता सुल्तान महमूद ने जव सोमनाय पर 
चदाई कौ तय हन्द की--विशेपकःर गृजरात्त की~-क्या दशा थी, इसी 
का धित्रण करने फा इसमे वु प्रयत्न किया गया है । एक मोर प्रवन्ध- 
शुक प्रचण्ड विमता मौर दूसरी योर वौरत्व की चितगारियौ जँ 
राजा णोय, ध्न दोनो के भारम्मिकः प्रयट्नौ मे अनेक महाकाव्योकी 
रामप्रोभरीपदीदैा 

पर खक्मण को भूख धातं मुस्लिम इतिहास मे मिती ई, परन्तु 
अनेषः प्रकारकौ सामग्री की छानदीन करने परम इस निष्कर्पं पर 
पहूयाहि नि इनम तय्यवमदै। महसके दात्णोको सक्षेपमे पटौ 
दे सक्ताटै- 

१--भार्तीय दत्दिष्मे हम भाध्मण का बुदमी ₹उत्टेस 
नदी । 

ए--मुस्लिम इतिहासकार एरिश्ता कहता है फि “नहरवाय 
(मनेहिटवाद) का रजि विरहमदेव (भीमदेव) अजमेर कै नरेद तथा 
मरग्यं राचानों की सेनाजो शये एकपरित करके सुल्तान का रास्ता रषे 
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जीवन ओर महत्याकोक्षा को जपने जीवन का ल्य मानने वाठ व्यक्तियों 
ने इमम अन्दे र्गोकेटिषएस्यानभी नहोषोद्यहै। सुरे तो पनी 
सादहित्विक चेतना का मानदण्ड षदलना दीया) जसाभो कुट, यह्‌ 
फया गुजरात कै चरणौ मे रखत॥ हूं । आज यनेक यों कत एक संकल्प 
पूरा राह, यदो भरे दिए सन्तोष की वातहै। 


महवकेद्यर, 
२०.५.४० -गन्हैयालाल पुनी 


की भास कयारी कर रहा था, दतकिए्‌ उसने सिन्ध के मागे ते मुलतान 
जानि का विचार किया! मार्गे में असह्य रमी गीर पानी के नितान्त 
अमावके कारणदेताका धिको भाग पागठ होकर मर गया 1" 
तो मीमदेव की इतनी वदी विजय का उल्टेव किसी प्रदास्ति मे, दयाश्चय 
म, कीत्तिकैमुदी मे याकरिग्री दरे दतिहान्तमं व्यो नहीदं? 
३--मुस्व्मि एतिटास कटते हँ कि महमूद ने पाव्मकी गही पर्‌ 
किमी डायीसलीम नामक व्यक्तिको कर्-दाताके ल्प विठायाया 1 
दुन व्रातं कै लिए कोद भारतीय जावार्‌ नहीं| 
८--टुमारे उपल्ग्य दतिहासिवः बाधार्‌ भीमदेव के राज्यकाल को 
सदव म्दृद्धुटिते वततत । वि सं० १०८६ के ताञ्चपत्र के अनृतार 
भीमदेव कच्छ पर्‌ राञ्य कसतेय मौर विर सं० १०८ में दुनके मन्त्री 
विमले आदु पर एक वद्धा मन्दिर वनवायाथा1: यदि घाक्रमण 
१०८२-त्देम हा मानाजाएतो १०८८ की यह्‌ सन्ना गौर समृद्धि 


याणी दात गुट अठीय-सी टगती है} 


+ 


४-नोमनाय के ्ाक्मण का पल्य व्यीरेवार्‌ वर्णन महद के 
दोनो वपं वाद सममन १२३० ई०मे एवन अश्रीर की "कामिलत्त- 
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उ 1 
६-क्तिनि दी रृत्ठिमि इतिदहास्कायंने जो सोमनाय की मूर्ति 
काचमंनयियादै वहटिन्दृमोकौ दृच्टिने लसम्भवहै। इतनाही 
नटी. वरन्‌ उख्यन्नी, जिसने स्वयं एस दूत्तिकोदेखाथा, त्से वातकी 
नादी देनादैकिः नोमनायकाच्िवा अदर क्ट वादी ठोस थार्ज॑सा 
नि शिव-मन्दिनयं रेतो दह 13 
ध 


१--पमरव्दा--लित्द १, पृष्ठ ७५। रतिकान्त महटगुजरेय्वर नोम- 


ना १ 


ए र सदटिप्रसाध == खाई < ड 
दय पसानसा' दुष्टमस्य, उुखाई-्तितम्यर १६३२५ फा अंकः) 
२2 


लर प्नास्वा--श्युगरत का सप्यकालीन इत्तिहात्त, 
६६-१६० } 
३--रतिरमन्त 


द्ध 


वन (म्म, उपयु क. 
मटर पा उपयुक्त रेख) 


पहला प्रकरण 


जगत्‌ के नाथ 


१ 

संयत्‌ १०८२ की कातिक गदौ एकादशौ धी । जैसे लोहा चुम्बारे 
सिचता चला भाता है वसेहौ यात्री सोमनाथके परम पूज्य रिवाल्य 
की ओर भाकपित होकर सिच चटेभारहैये। 

कोई देखवाडा के रास्ते, बोई वेरावर वन्दरसे, कोई जूनागदृके 
रास्ते; फो सुखी, कोई दुम्वी; कोई सबल, कोई रोगी; कोई लखा, कोई 
छेगडा, कोई षदल, को गाडीमे, कोरर घोडे परया रथभे, कोर्ञट 
परया हाथी पर, कोई भजन गाता, षो कीर्तन करता, कोद एकतरारे 
को धुन मे, कोड ास्ष-पलावज कौ ताके साथ, कोर रक्षको हारा सुर 
क्षित धन-सशि केकर, कौट जीवन-मर की सचित पंजी लिपि, की 
नि्ुनता में मस्त भिक्षाद्वारा ही मिल तय करता हा, बोई बाधां 
से विड चुड़ाने, कोई भक्ति-विमोर; कोई धन त्यागने भौर कोद धन- 
संग्रह फरने; की बेचने ओर कोई विकवाने, कोई पुण्य कमाने भौर कोर 
पाप धोने 1 

वे चछेभारहैथे, हजारोकीरस्यामे 1 वे एकी परमकर्तेव्य 
कफो सामने रखकर आ रहे थे-देव का दशंन । भौर उनके कानौ मे एकः 
ही पृष्यनाद भून रहा था-"जय सोमनाथः । 

--ये चलेगा रद थे-प्रमासये कफोटके वाहर गौर भीतर, रास्ते 
मे, पेड़के नीचे, घरकीखछामामें या धर्मशाठा मे--वैव्ते, सोतेया 
भोजन की तैयारी करते । 

ये चके रदै बे-रूरयं-तेज मे जगमगाती भगवान्‌ कर की 
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थी । इस गाखा के अवदोप कूप अयोरी गौर काँचल््यि जाज भी चरे 
आति ह । 
पायुपतमत के केन्द्र गंग सर्व कै प्रभाति मे इने व्राखायों कौ प्रति- 
क्रियानों का उल्लेख कुद अखरेगा, परन्तु उस्रके विना स्वारहचीं शताब्दी 
के प्रभास का दिष्दर्गेन्‌ यययार्यं हौ होमा 1 
'प्रयन्ध-चिन्तामणि' कृमारपाल-प्रवन्ध्मे भीमदेवे की पल्ी ओर 
सेमराजकीमां को वौरंगना कटा गया है-- 
श्री मदणहिलपुरपत्तने वृहति श्री भीमदेवे सात्राज्यं पाख्यति श्री 
भीमेदवरस्य पूरे चउल्ददैवी नाम्नी परायाद्धनाः- `तामन्तःपुरेण्यधात्‌ 14 
उसके पुथ का नाम क्षेमराज या हूरपाट ध्रा," ओौर वडा दोन पर 
भीरमेद्मी कटकः के कारण गही नहीं मिली) 
स्वीक चानुवय ने नर्तकी को अपनी पतती वचाया, दसी वात पर्‌ 
लाके चरित्र कानिर्माण हना है । मेर्तुंग ने चीरदेवी को बन्तःपुर में 
 स्यनेफाजो कार्ण वताया हु उसकी अपेश्नारतस्त क्यामेदिया गया 
कारणं अधिक सुन्दर 
यह्‌ कषा पाटन का प्रमुत्व, गुजरात का नाय' जौर "राजाधिराज 
का कया-माला का दाना अवदय द, तवापि इसकी कत्पना, यी, रचना 
सीर दित्प-विघानं मे वदा अन्तर ह । यह्‌ अन्तर उतना दी है जितना 
षिः प्रच्चीर यौर्‌ वावन वपंके आदमी दोतादह। 
गराहित्यन्जन के स्वरूप-निर्माण कैः किरु मने अनेकः प्रयोग चिर 
दु) कवाकार्-धिरोमणि ट्यमाका प्रभाव कट अंयोमे जाता र्हा 
दिषु सम्मयटैकि रचि पटने वारे पाठ्कं को इसका श्िल्म-विधाने 
पटले तीन उपन्यासो जसा अच्छा नहीं ल्मे) पर भीपण प्रसंगो, करण 











१--श्रयन्ध-चिन्तामणि--फूमारपार प्रवन्ध 


२--घो इुगदिंकर शास्त्री--शुजरात का मध्यकालीन राजपूत 
इतिहास", पृष्ठ २०१ 


जगत्‌ के नाय १७ 


उन पीताम्बर ओर चतुरभुनधारी चिष्णु कै दशंन हए । 

हिरण्यगर्भे ने भपने हृदय मे घुमडता हुआ प्रदन पुटा, भं क्रिसका 
प्रह?" विष्णु नै उत्तर दिया, "जगत्‌ का क्प्टा महं भौरमेरे द्वारा 
तुम्हारा जन्म हा है।' इस अपमान कौ सहने मे यद्क्त ब्रह्मा 
क्रोधाभिभरूत हो गद्‌ मौर विष्णु कै साय घोर युद्ध करने की ठानी । दात~ 
दल कमल फँ प्रका मे तुमुल हन्यु भारम्म हुआ । उस समय युद्ध 
मे मस्तदन दो योदधाओ के वीच दत-रत ज्वालाओं से सुशोभित, 
प्रठय समुद्र के अग्नि-समूह के समान तेजस्वी, क्षय ओर बृद्धि से रहित, 
अनिर्वचनीय ओर यतकित मृष्ट का मूल-हूप यह ग्योतिरिङ्ग प्रकट 
हुभा सौर तत्काल विष्णु ने वाराह ओर ब्रह्माने हसकारूप धारण 
करके पाताल ओौर भाकाश मे उसका पार पाने का प्रयत्न आरम्भं 
करिया। 

पटे इस छग फे उपर चन्द्मा ने स्वणं का मन्दिर वनवाया । जव 
सतयुग का भी आवि्मवि नही हुमा था, तव वहां अमृतका स्वामी, 
अखण्ड स्वषटप मे सयत वरहो महीनों की रात्रियो को एोमाश्ारी वलात्ता 
रहता था । लेकिन ब्रहस्पति की साध्वी स्वरी तारा को र्लघाने वाखा 
चन्द्रं कर्तव्य भ्रष्ट था । वह अपनी सत्ता्ईूस प्तियो मेसे केवल रोहिणी 
के पेटी उन्मत्त होकर धूमता रहता था। ठापरवाह पतिसेऊव- 
कर उसकी भन्य छव्वीस पलिनियां अपने पिता दक्ष के पास रोती-भीकती 
पटच । दक्ष पृत्चियोकादुस न देख सका । उसने क्रोधमे आकर शाप 
दिपा, शरु ्षस-रोमी हो ।' बाप सुनकर चन्दिकाहीन रात्रियों के अनु- 
भव करने के भयसेत्तीनौ रोक थर-यर कापने ल्ये। 

प्रतिप क्षीण होता चन्द्रमा, समुर के श्राप से जकता हुआ अन्तमे 
स अयोतिसिङ्ग कीद्यरणमे आया! उसने अनेक युगोतक तप 
किया । अन्तम इम छ्मिने तपसे प्रसन्न होकर चन्द्रमा का क्षय रेका 
ओर वरदान दिया, पन्द्रह दिन क्षय योगा जौर पद््रहु दिन घृदि होगी ।' 
उसी समय दस लिग को सोमनाथ कहकर सम्मानित किया गथा भौर 
बऋधियों एव देवत्ताओ ने चन्दङुण्ड की स्थापना कौ तवा चन्द्रमा नै 
स्वर्णं का मन्दिर बनवाया । 


जगत्‌ केनाय २१ 


तीन सौ नर्तकियां दिन जीर रात नृत्य किया करती थी! छऊेकिन वह्‌ 
स्वय सबसे अख्यथो। किप्ठीकेभी पैर रेते सुन्दर भौर सवबलनयथे। 
क्रिसी कौ कमर इतनी सुन्दरता के साथ नहीं टचकती थी । गंग सर्व॑ 
भी सदा उसे बुलाकर उसकी खवर पचते ओर उसे विश्वातथाकिवे 
स्वयं भी उसमे रस ठेते थे । कई वार जव नाचते-नाचते उसके पैर थक 
जाते तौ सोमनाथ उसे शक्ति देते थे ! कई वार स्वप्न मे त्रिद्ूकधारीने 
दर्शन देकर उस्सेक्हाथाकिं षेटी, तु मेरी सच्ची नर्तकीहै।' गीर 
वहे भीअपनेदेवकीदही थी-तन ओरमनसे, इवासत बौरप्राणसे। 
जीवन-भर भगवान्‌ के चरणौ मे नृत्य करने के यतिरिषेत उसे भौर कुष 
अच्छाहौ नही र्गताथा। जीवन-मर नृत्यं करना, "जय मोमनाय' 
की पोपणाके साय नृत्य करते हए देव के गर्भ-ार के भागे प्राण छोड्ना, 
इससे अधिके सुन्दर ध्येय उसकी कत्पनामे आतादह्ीनथा। 
‡ ७ : 

देवालय की नृत्यशाला के नियमानुसार यठारह नृत्य-गास्त्ो, वारह 
अभिनयशस्तौ ओर सात सगीत-बास्वों मे निष्णात जढारह्‌ वर्पंकी 
चार-नतेकौ को कतिक की एकादशी की ारती के समय प्रथम वार 
देव के आभे नृत्य करने का अधिकारमिरता था । उस घन्य पक मे एक 
चार-पुप्प विकसित होता, देव को समपित होता, भौर फिर उसका थव- 
शिष्ट अं रोज नृत्य करती नतकी कै रूपमे नूना रहता 1 

चौरा को इम क्षण-मर के प्रका के पीये छिपे अन्वक्रार काजान 
नथा। आज वह नृत्य करेगी; स्वय योमनाय उस पर प्रसन्न हि 1 
उसको प्रसन्न करने के लिए कया उतने कम तप क्या या ? नृत्पकटा 
मे पारंगत होने के लिए उसने इन्द्रियो का दमन करडाखाथा। नु उमने 
आहार बह्याया, न निद्रा वड़ाई थी ओर न पृल्पका स्प्गं किया था। 
सोमनाय अवश्य प्रसन्न होमे जीर, थौर'--षदैव एकादयी सौर भिवराति 
करो देव उसके यत्तिर्क्ति गौर क्रिस का नृत्य देखने ही नही, उवे पूरा 
पूरा विश्वान या। वंहूत वार पौ षटने यर पह ही निर्जन समामण्डप 
ञं जाकर उने सोमनायक्ी नाराथनाकी यीञौर दरदानर्मागाया 
कति मुसे एरी असूं क्न दो, जितो कोटं क्त्मना तक न कर सदः । धौ 





जगत्‌ केनाय # 


चच जाएगा, एसा उसको मात्ता मानती थी । कमी-कभी ततो उमकै मन 
में यह्‌ संशयभी उस्ताकिप्रौटदोने पर भी उपे समन्न आएगीया 
नहीं| 

लाज गंगा की परीक्षा यी । चौटा बाज पहटी वार मदा-रिवपूजा 
के अयमर पर नृत्य करने वाटौ थी) दत्त अवघर के लिए उमने क्रितने 
दी चर्पोमे तैयारीकीथी। गत वपं जव सर्वज्ञ ने उसके सम्दन्यमे 
कटायातोगंगाने यह्‌ कटकरकि यमी त्रा वच्चो है, भी उसको 
शिक्षा यवूरी दै, वातत उडादीयी। 


१४ जय सोमनाथ 


राजधानी पर भवितत-भावपूणं मैत्र गड़ति हुए, उसके हजारों मन्दरो : 
शिखयें पर नाचती हुई ध्वजां से अपने हृदयो को उल्लसित करते हु 
सोमनाय के मन्दिरके सोने के क्श के मोहकः तेज से मुग्व होतेह 
ओर उसकी भगवा रगकी मोहिनी पताका की विजयी फरफराहृट २ 
मोक्ष-मानं निहारते हुए । 

जीरवेचलेआरहेये नगरके मुख्यद्वारमें परस्पर टकराते हुए 
हुंकार भरते हुए मौर जय सोमनाथः का जययोप करते हुए } 

[। 1१ ह 

सोमनाथ कादिवाख्यनतो कोद घर था, न शहर भौर न स्वस्थ 
प्रदेया । गताव्दियों की श्रडाने उत्ते देवभूमि के समान समृद्ध ओर मोक्ष 
प्रदं वनाडााथा) 

उसके कोट के वाहर्‌ द्मशान में कारु, मोटे, अक्खड, महाव्रतधारी 
कपालो का मुण्ड पड़ा हुभा या--खोपडियों के आभूपणों से मय षैदा 
करता हुभा, राख या नरमांत्त खाता हुमा जर्‌ हुंकार कै साथ खोपडियौ 
मे से मदिरा पीता हुमा! 

उसके फोट के भीतर घुसते टी ध्मशालाएं यीं, जिनमे घनवानि याप्री 
पडषे! उस स्थानके वादु ओरतेली, सोची ओर गरीवखौय रहते 
थे । उसके दार ओर दुगेपारू, चौकोदार्‌ गौर पटहुरेदारों का निवासत था। 

दरवा के चौडे रास्ते से आगे चलकर, कुँ ओर वावड़ी को छोड- 
कर याजार पडता या 1 वहां मुजराती व्यापारो संसार के केटा-कौाल 
को सामग्री इक्टूढी करके यात्रियों को वेचते थे \ तवे-पीतल के वर्तन, 
रेयमौ ओर जरो के कपड़े तथा नाना प्रकार के आभूपण वाँ दप्टिगोचर्‌ 
होत्ते ये 1 वहां गुजराती साहुकारो का पूर्वज पैर-पर-पैर रके, मोटी तोद 
प्र हाथ फेरत हु व्याज पर स्पया देकर्‌ धनाद्य होने मे रात-दिन 
संलग्न र्हता या 1 । 

वाजार के दोनों ओर्‌ उच्च जातितो वस्ती थी! वहसे जागे 
चखकर्‌ अन्तरफोट जता का मौर उसके पास ही वाहरकौ ओरब्राह्रणों 
क नियत्तया! वदो दकार श्रोत्रिय चदाभ्यास, पूजा-पाठ चीर 
दास्मीय विविस दतत लोकः मे खोमनाय की कोति गौर्‌ परलोया मे अपना 
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यर यात्रिवीं करा नमह जारवी ठेने में इव गया । 
यिवपूजा कौ पूर््हूनि हृदं नौर्‌ गं मवेन वाट्र याकरर्‌ एक स्वर्भं 
1 उनके पान ही धिवि ओौरवे जद्िवि 
+मीमद्रैव, वेरा" नर्वन ने राजा जत ख्गने वाटं अदियि रेका, 
शादिर धारायीयनेर्गावदिनेत्तो टी । 
सीमदेव प्रेमूवेक लाभे बाया जौर केने टना, श्टेक्रिन महाराज, 











मन्दिरन्य जौर्णोडारतोमेदी कराना 
सैमी तेरी मविनिरधारदेव की इच्छा, सर्वजन टनसर क्छ) 
मौर बु जादमियो कै चरण स्प्ं कर जाने के बाद पटा, छव 
मायोगे ? 
जामामी वयं, क्यो विट ?' नीम्देवने मन्त्रीकी योर मृट्फर 
कटा । 








याएना 
सवेन कु सम्मीर कर उने देते र 1 वादीध्वर का नाम शौर 
मालवा कैः नाय युद्ध, ये दोनो विषय उन्द्‌ नच्छेनहींख्े। 





दोटने टे । 

चोड़ी देर वाद शान्तिद गहं गौर 
देरवाच मे स॒भामण्डपतक डोरीर्दाव्रजो जग 
था, उसकी लोर नव लोन देखने यने} 

पट्टे दौ मयाम्दी जाये । पद्ये गमा जाट--चमकदरार पोदनाक् 

पटने 1 उमकं पी सङेद क्षठटोंने किपटी एक डोरी-सीस्त्री 1 
उमकरे पीद्धे छः नक्रा बां} नायी मदन अौर वाद्य वजाने बा 
मरीनादे। 

च सव नमामण्डपमे आयं कौर पच्छी पर्‌ घ्क्कर 





क दक्षि गी बोन वा 
द्धम रास्ना बनाया गया 
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जिसको रि्ाने के लिए उने इतने वर्पो से एकाग्रचित्त होकर तपस्या 
की यी, उस यपने जीवन-सर्वस्व पर । अदा ! भो दाम्मु उसकौ बार 
देख रदे ये, उसका नृत्य देखने के लष अधीर हो रहै थे, उसे बाह्वादी 
देने को तत्परथे 1 शीघ्र उसके पगों मे चेतना जाई । ज्ञास कौ भनिरत 
क्ंकारमे साथ वह्‌, वेगवती सरिता के प्रवाह की माति, सीधी गर्भा 
तकः आई ओर मृदग का ठेका शुरू हु 1 

चौलाकी दिरायोंमे रुधिर का वेग वड़ा । यह्‌ चला न धी, पवंत- 
यन्या थौ; यहं सोमनाथ का मन्दिरनं था, तपस्यामे अविचल उसके 
प्राणथे। वह्‌ पर्व्तीकेषूपमे पूजाक्र रही थी । उसके पैर, उसे 
हाथ, उसकी कमर, उप्तको गरदन पूजा करती हुई पार्वती के मावो को 
वना रहै ये उसके मुख पर भोी-भाटी पाग पुजारिणी का भाव 
या; उसकी आंखे आतुर ओर भवितभावापन्न थौ 1 उसे खड़ी रहकर, 
बैठकर, शुक-सृककर पजन करिया । हाय कै मभिनय द्वारा उसने मक्षत्त- 
चन्दन चढ़ाए, दोनो हाथो स पुप्प समपित कि । उसके समस्ते अगो 
की मरोडसेभम्भको रिञ्लाने कौ तड़प निकल रही थी। 

पजारिणी धकी । पग शियिल हुए, हाया में शिधिरूता दिवाद्‌ दी; 
मुख पर्‌ चिन्ता आई, सगीत मन्द हुआ, ताक का ठेका धीमा हुमा; 
उसके मुख का उत्साह धीरे-धीरे टुप्त हभ, दयनीयता भी आती गई; 
भआंखोम निराशा छने ठगी 1 

चौखा अभिनेय नही करती थी । जसा पावतौनेतपविया था 
वैसा ही उसने किमा था मौर अब वह्‌ शस्मु को रिज्नानेवेटीथी। यदि 
वेनरीक्षँतो ? आन्तरिक भावना से उसने नृत्य को अपने वशे कर्‌ 
ल्ियाथा। 

सत्क्षण उसका भाव बद्धा । उने कामदेवं को आता देखा 1 उसके 
मूख, पर उम खेलने लगौ । अभिनय मे चेतनता जाई, पगके ठेव 
धीम होने पर भी आशचापूर्ण हए । धीमे-घीमे पग जदयापू्णं ताक प्रर 
नाचने ठे । = 

वह चौकौ--माापू्णं होकर । उसका आघा नरीरटेढा हुमा; 
उसके विह्वल नेव स्थिर हो गए मौर धीरे-घोरे पदे छोटी कामदेव का 
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युग व्रीत सए 1 देकाधिपति रावण नै जगन्न को अपने अविकारे 
करने के दिए य्हाञ्य तप्य । यत्र को रिजञानि के लिए उसने एक 
के वाद एक मन्तवः काटकर सोमनाय के चरणों मे रख दिए । अन्तमं 
जव यद्‌ अन्तिम मस्तक काटने कौ तैयार जा तव कृषाचिन्धु जसे शिव 
प्रसन्न हए अर दमौ मस्तके को खौटाति हए, रावेण को चिढाकर्‌ उसे 
विदव-विजय कां परवाना दे दिया! उप श्मय रावण ने इस स्वान पर 
दीका मन्दिर वनवाया 1 

जव द्वापर अर कलि की चन्वि में यादवकुल-चिरोममि श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने सोह जार एकः सौ च्राठ पल्नियों सहित इस स्गिकीञारा- 
धना करके पुदपोनम पदं प्राप्ते किया, तत्र उन्टूने यहु चन्दनकाप्ठका 
मन्दिर चनवाया 1 

कान्तम्‌ मे जव वर्का प्रभाव वद्मतव वह्लमीधुर के प्रम 
माहेयवर राजा ने उमे पत्यर्‌ का कर्‌ दिया! पेमा कदा जातादहैकि 
जय यह्‌ मन्दिर वेना तव विर्वकमां ने सहायता कौ ओर गच्च 
किन्नयेके नान मीर वत्य हारा चकौ स्यापना हई । 

> ८ 

भने ज्योतिलिद्ध पर दिन-रात स्री होती, उस्रके सामने सभा-मण्डप 
मे सूर्योदय ने मध्यरातरि तकं सतत मृत्यं होता रहता 1 

दोषनतम्भ कै आभे होकर प्रदक्षिणा के मां में प्रडने वाले प्रकोट 


तात छट द्यवा 


वाजे मिस््तेये। एकमे हकर पाुपत मठमें जाति 
थ, जटं किः पूज्यपाद गेम सर्व॑न्न र्टूतेथ। 


५ 


च कर्‌ क अवतारं खकुनेदो द्वाया स्यापित नम्परदाय के शधिप्डाता 
1 समन्ते ननि क नण्डार होने मे उन्हीने प्सर्व्न' की उपाधि प्राप्त 


त वौ + उनको कीति प्रच्य खोकमें व्याप धौ] कादमीरस्चे काची 
क वय्यं उनका मुण-गरान क्रते धे । देशन्देणके तजा अपे 


| 


भ 


5 › ध 


4 
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गुदा व मध्वा के तेज ते उनके वर्‌ धोने बरे! उनकी दछोदी-स-छोरी 
रन्छ्यामं स्मरमों 


व क्य भगवानु सोमनाय की आसना मुना देती थी \ उनकी 
पनती दैयनाओं ने नदीं यौ, ठेभिन उन्होने प तपोनिि 
नता दवनासाम्‌ नही थी, टकिनं उन्टषन एता तपनाय प्राप्त 


न 
कियियाजेदेवता्यौको भी दुभ था 
प्रय क्ताः को मी दुलभ दा) 
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म्जौर्‌ विसारदहौ मद! 

प्रणय-विद्धर पार्वती वनतते-दनतते वह्‌ प्रपव-विद्धर वधू यन गई! 
सक्र पय नाच्ते नटय, पृय्वीकौ स्प्द्यि वनादौ उयमेवे1 
मपरे दायचख्टाके म्रायवलनरीं खाद्टेवे, ठीव्र वायुम चुक्ती, 
सूमत्री जर्‌ उनन्नती देन दव दहै य ॥ उम्र मुख प्र्व-वत्वके शदृय 
यदुश्य प्रक्र य क्निच्मिदाद्दाया॥ 

उयने उट्टानसें प्रदिभा कौ, वृपम को दानीने माया शरम्नू 
का माशिगन करती दई ्प्डमाला मे खो गद । बह बाटिगन ते दव गड, 
चुम्बनं स शरमा गड ॥ 

वदुनृत्य कणेन्यो1 व्डूनेद्ए मृदंग काठेका भौररक्ला्िकौ 
संद्र वड्क्ने हृदय दा खाय देनेखने। चौददानेनुंयम ोड्‌दिमा। 
नृत्य प्र्य-कोव्य वन नया । चुम्विि, मृदित, नानन्द कौ चरमताका 
उनुमव कर्नौ हृं षट्‌ पृच्वी पर विरपटीष 2 

वाद्य बौर मृदंग एक्द्रम न्क ग्एु1 समा चिव्र-न्विवीनी रद्‌ गद॥ 
सवन स्वम्य टृ मौन उन्टने जपनो नावो ने यर्वा पोषा 1 

खेदे पञ्चात्‌ लाज ननाञ्ख व्यवे मटापिपतिको जोकामक्गते 
कमीग्रिनोनेनरीदेवा थावद्‌ञ्ानदेा। वे जाँवरैदेये वर्हे 
उ्ठे,वगमजदांचौद्रषटी मौ वहाँ गवे बौर टन्को खान्य 1 

चोन्दादेननीवु्रौशी॥ देवाना स्ख उन्दनि कचे प्राप्ठत्त्यि 
या, यह्‌ जादजानषद्ा1त्र चकन गन्रार के सम्डवदे गए णौ 
मदूगदक्ष्ठन वोदे, दवेवाचिदेव, उच ल्वी को स्वीकार करो, डव वेद 
चौ क्तिनो तव वदः पटी धिवरात्रि को लापक्े सम्मुख नृन्य केत््गौ 
च्यटारकी मानि नेचौटाक्तोमोमनायकेमम्मुनद रखदिपा1 
जीवन गा पन क्ष प्रष्टौ यया । दायाद पिनाकपा्ि 
खौ उमम अनै यच्रच्एु दी नटीं च। 

तुम्हा! चम्टायै, इन्र मव्रमं नौर नवोमद मं वद्‌ यद्वट्ाद 
सौर मूच्छिदटोगद1 


५ ५ 


| 
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न = = 


यी, वैत-ही-व॑ते काठे पानी कै प्रवाह्‌ कौ मति वे उसके पसक उपर 
म वहते प्रतत हृति यं) 

ऊने-डने उसकी अधीरता बढती वैते-वसे उस्के पैर जोरसे गिरने 
सौर केयं की धारां उखल-उच्ल्कर पैरोकेञ्परसेजोरसे वहने 
लमत 1 

चह अटारह्‌ वर्प फी थी, ठेकिन उसके शारीर कौ गठन पन््रह्‌ वपं 
की पालिका के समान थी ओर उसके मुख पर आठ वपंके वारकका 
माधुयं ओर सरता थी । परन्तु उसकी तेजस्वी ओले का माम्भीर्य 
उसकी उस्र कौ अपेता अविक गहय था। 

उसके मस्तक पर वट पटुते ओर मिट जाते अभी तक उसकी 
माव्य नहीं यादं) नर्वजदही उत्तफी माताकोन जाने व्यो इतनी दैर 

तक विठय रखते थे । यह्‌ वुड्ढा हुमेणारसा दही च्या करता था । 

उसने सर्दन ऊँची करके मूरयनारायण की ओर देखा 1 उसकी गरदन 
दी नुरखा कमानकेभीद्ृद्यको केपादेनेवाङीथी । सूर्यंब्लनेख्गा 
धा ओर भगवान्‌ सोमनाथ के मन्दिरिके सोने के कट्या पर पड्ने वाली 
उसकी प्रना सीन्यटोनख्मी यी 1 

उसने ब्रहुत देर तक अपनी गम्भीर अन्यमनस्क आंखों को मन्दिरके 
लिख्‌ पर्‌ गद्यिन्सा } जाकायको न्यं कर्ते एु इस जिखरकी 
यारीगरी मे वानुवंधिक सिन्पियों ने भव्यता का सत्त्वदाल दियाधथा। 
चोला उने कैत माननी धी । वचपनने वह्‌ सदैव उसके ऊपर जाती 
सा जेर उनक छज्ज पर उड्ा-उद् सागरा तसगोकी ताके साथ 
नृस्म कसती न्त्तौ थी। 

कृद नमयमे नृति दो जणा चीला कौ विचारधारा 
सलार आरत युन टौ जाण्मी । पिर उनकी यान्दै--उसतके जीवनं 
यन सवृ घट जाप्मी । ज्व वह्‌ दस्वीथी तन्री से उसके चिप उसकी 
मास वपिव्यन्र न्टनेय वटे नी जवसे स्रम्ने योग्य हरु थी, इसके 


9 
ए दिनरात मेनन द्र रटीणी। निमक्षमकते चि चहु जीत्तीथी 


थी धरकोष क 


पाटध जाम, ज्दी जाम ॥' 

श्यो?“ मीमदेव ने विस्मयते पूटा। 

धयो? गरजनी कायमीर्‌ चदराचयाञआरहाहै।" 

क्याकटा ?* जवेन गीर्‌ ीमदेव दौनों वोलच्टे। 

क्या, क्या ? चमक यदमी तो चिटी-दल की माति सपादसछतक्ी 
शूमिपरष्टानेकेन्विए वान्दे कठ्यवेरेवटांया 

ष्यदां?' मवने गम्भीर टकर पूा। 

दा, उसने सानेरवर कोदृटन्धिाह नौर क्न्नौवढो नष्ट-छरष्ट 
केर द्विपा दै। न्या जापको परताटैकरियव वट्‌ नगयान्‌ नोमनाय के धाम 
कौनष्टकरेकेच्ििएिवारहादै? एकक्ष्मौशखोनेका खनय नहीं 
है। जायो, मेदे वापर गौर गुजर-गृमि को नेनादो। 

श्व गतरनीने वव चन्द?" 

भहीना-मर द्मा दोगा । नैम टी मूर खवरमिदटी वैदी वट 
द्विया भापकौ ववर देनेकै दिए । बान दत्र दिनस्निर्मै षैर ज्लिक्नोडच्र 
वद्नं मदा 

"मगवान्‌ छोमनायके धाम शो तोढनं था रहा टै, चच्छा?' दृष्ट 
गवंमेसर्वंननेपृ्टा। 

ष्टा, मप्रादल्ट्ष कौ रास्तादरेनेकेलिष्‌ मी उमने कटा परेजा या।' 
केतने दिनों मे यही यापना ?" 
कंमेकहा डास्व्तादहै? दयसोकी सैना लेकर मरस्यर पार 
करनादै।' 

श्यौर यद्‌ पदन मेरे देवाधिदेव की पना को चुक्काएगा ?* सर्वजन 
टेम जौर्‌ वोत, "निमानी मनुष्य देवने मी नटी इरा ?* 

शरचनी का मटनूदतो यमने मी नवर दह ।' 

भ्याने दो 1 विने तृतीय नेत्रम कामदेव को उन्दाकर मस्म कर 
दिया चा, उमङ्ी नयन-ज्योत्ति जमी मन्द नही षडीटहै,' स्वंयनेक्टा। 
“मीमदेव, दामोदर ठीकक्टतारै,तूभीघ्र पारण को वचानेकेदिएुजा1 

महाराज, मैतैयार हूं! गृजनवो ने जमी पटूयियोके दाष नहीं 
देये । महदा, यवन के खाद ङिन्ठनि वादमी ह?" 
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ट्त मह सम्माय देता रमीकार्‌ (मा सा; दवदिष जजवे दषे } मोर 
पिर यदसातेमी ;वा उसके मोरे पम्‌ दीम) 

उश विने मन्दिरे पियर की ओदर । उसे {लिमर्‌भर्‌ 
भवनो पजा वा मे पद्य र्ती पौ । उसो जोर पटु स जति पमे पक 
दती र्टी। 

गृसती द प्सा फो यटसती मति उसे हसेता गुर रमी 
रपी धी | जदा कदू मुघ्य मस्ता ठता वदी उगत दुदयपत जाता | 
प्सपी (दू वयानो, पानसी प्ट पस्थ, सदसती ई सामास प्रो 
देकर उर एद में रने उमदुते समता। यट स्वयं दुन सनन कदुप्यी 
५1 पाठम सौम्यं प्रव रलो सामास पणवा | सौर एन सवन 
सिष्ठता भोरे तामूं ठी सौदा का जीतम छीन टो यपयाया । उप्र 
भगो प्रीर्पनि भा. -एये भगवान्‌ परसा जरे दमस पोः 
रपय उर्फो वादनक । पेय जगृतू तो केप लोख फा मना 
वाधा । 

"पोटा | पोडा{ उर सूषड़ीम्मोदधे?' ममार जना आ 
सन्दाय भुतपर उसा प्रमया) उसने गु ऊनी दकर पीदा 
सोर उने यद्व तान्तां मो सासो मे भर दज माधुर्यं रषष्द 
मो उस) 


[न | न 


उ! उ! ' यभा यार्‌, पत्ते सवर रकि सासेमनैन जामा १ 

पदिः सेर्‌ मपरे पाद्‌ क्रि मद्री? 

ष्य ६६," (सप तणरमाने कट) 

भृगापयोउमद्प्ने प्मीषी | उसके नारो मं सफेद एदे परीमे 
तार्‌ सपान समन्ती धी । सकिन उमम, उसयो ताद भ) उभकौ 
सवास मे यनी यातमप पो; उयो देवर भ जवम सौम्ये तस्ता 
पा समने चसतीय सदत सोमनानमः देवादय गृह्याय क्री 
सपिप्सप भा पद्‌ निस प्कारस्मोमाा, स्यात षा पतां पौत्र चं 
स्ययापा) 

पभम सोसि उसकोपृ्री क समाने नी पसो मी, पन्य यसे 
प सु्दर्सोर्मम्नीर पो दति द्य समय कवसो को दयकर रत 


दवो प्रेष भभ 


वमन्ते पक्री की मति चौन्य उत्नाह्‌ कै सराव कूदतौ हू चनौ गदं 1 
दीघ्रदी कापाचिक खम्मों में टकता-टिपता पी चदा 1 
मीम गनी के यवन यर्‌ सगवात्‌ के दर्थन दीनम नूढ मया! 
उम्रका हृदय नी स वसन्त कैः पदी प्रजाल्गाया! बट्‌ मौ कापालिकः 






व्यो पीदयेगयाया? 
?-तोचिप्ताव्योयाट? 
रण है ?-दटैतोक्या? 

उम्नेमुनाथा करि काप्राटिक नोी-मादटी वानिक्रामोकोद्डा 
लाति हँ सौर व्रिपुर्‌ सुन्दरी कै मन्दिरमे वलििदेते टै, याग्म्ानमेदे 
जाकर उनके ख्यिर मे भरवको तृष्ठक्से है । ठेकरिनि यह्‌ तो गोमनाथ 
की नर्तकी दै 1 दमको दमा मय क्यो दोगा? 

कापाच्कि आये जानी हई चौना दर दृष्टि रखकर चाजा 
रहाथा। 

मीमदेवे मी कापाटिकः पर दृष्टि रखता हना मर्म॑-गृह के पी गया 1 
चौ्टा ममृद्रकी लोर के दरवाञेकी भोर मृद्यी। इमे ममय ममुद्रपर 
वरिमटिषएु ? भमीमदेव दरवेम छपिकर्‌ डटो गया। कापालिक 
किनारेकौ मीदधियो परणएकक्नाटकी योटमे जाकेरखदटाटौ गया 
टेत्रिन चौटा-- 

वदू परिनारे की अन्तिम सीष्ट पर रही । वह्‌ तेडी से कपटे उना 
री थी।च्तितनिकनीपनानयाक्रिदो पुतो कौ बपरच्क यनु 
मसिं रमर कौ मति, पृयनर्‌-वृयद््‌ माव ते प्रेदिठ होकर उमवेमोंकी 
शोनाकोषीरहीर्है। 

चपा ने कयड़ उतारे 1 कट्‌ चद्धिक्ा के खच यर्ते हुए धकाग 
मे--मामर्‌ की ख्टतें को सषहौ चमर म--एकान्त प्रतीत टत हए 
किनारे पर्‌ मरही, जख से निकटी हु दमो के समान, वेस्वहीन जय~ 
माते नौन्दयं में स्वि, चन्द्रमा की कि्यो कौ स्ेटी-सी सूति च्गती पी । 

सौन्द्य-दान कः प्रचण्ड प्रवाह मं वहता हजा मीमदव पाग ज॑ना 
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मंमाके वैसे मे मव भी पच्चीतत वपे की युवती का वर आओौरख्य 
थी! लि समय वह्‌ नाचती उस समय यात्री-वृन्द द्म होकर देखता 
ह जाता। पसा कटाजाता था किं उत्ते भगवान्‌ सोमनाथ कां 
नाक्षाक्तार किया था, लेकिन उसके अधीन रहने वारी न्तकियां इस 
यात का विव्वास नहीं करता था । 
एमकौ सत्ता ओर सर्वमरेप्ठता का कारण कृ ओर दौ धा, एसा 
प्याय लोगों का मत था समस्त नतंकियो म अकेली वह गम सवतत 
के पास जा सकती थी ओर चाहे जो करा सकती थी 1 निन्दक्‌ कहते थे 
नि ग॑माके माने घे पदे ही गंगरमागी हुई वस्तु को सामने रख देते 
ये । वृद्ध इन दोनों के वचपन की कुछ दन्तकयाणं भी कटते थे, परन्तु ये 
सच थीं या न्नूठ, यह्‌ कोई नहीं कट सक्ता था ! लेकिन हर सोमवार 
को रात्रि के समय जव गमा मन्दिरमे नृत्यकरती थी तवे सवतत वहा 
आना नीं मृल्ते ये । कितने ही देपीतो चौला कौ मुखाकृति म ब्रह 
चारी मर्व कौ मुखानि खोजने का सफल प्रयत्न करते थे ओर्‌ उन 


गामोके समानन होने पर्‌ भी उनकी समानतताके कारण खोज 
तय! 


४1 


से म॑गाकीर्माने उसे तैयार कियाथावैसेदीगंगाने चौल चम 
अपने पद के विष तयार रिया था \ जितनी कला उसे आती थी उतनी 
उस्न अपनी र्ड्को को मिखादी थी 1 यौवन मे जैसी वह्‌ सुन्दर थी 
उत्तन भौ भविक नुन्दर उसकी छढ्की थी । ओर उसने ठेसी युवित सोची 
यी विः जिते सर्वज्ञ के पदटृरिष्य किवरयाशिका ध्यान चीलाके ऊपर 
1 वाान्तर मे जव उस्तकौ यावित का प्रसार होने ठगे तव नर्तक्तियों 


५ 6. चौयार्संभाखले उसके हृदय की सवसे चड़ हस 


द्निवादार न थी! वह्‌ नाचती, मातौ गौर सोमनाथ का ध्यान किय] 
कता । दवं कयं समित्‌ दासियां देव कौ ही रट खाती रदे, यह बा 
मानेन वसत नरतकियों को पिला घी । ठेकिन उसे माच । 
न्ने प्र्‌ अनेक कटिनाध्यां उपस्थित हो जाती थीं, दूस वात का गंग 
म) अच्छो तरट्‌ पताथा}चीटाकौ भी पदि चकर दस चात के पत 


दयी धकप ) 


नर्तकी नही हे, िव-निर्मास्य ह ।' 

शुम छि तो शिवे पर चदे टृए रूट को मेने भौ मस्तकः थग्‌ पद्राण 
दै। ओौरने, मुहु फेरकर खड़ा हो जता हू, तू कट मदन फे ।' 

भीमदेव दं्ता दुभा मुंह फेरकर खड़ा हौ गया ! धवराहेटमे र्गो 
ओर देखती हुई चौटा ने जंसे-तेसे कपे पहने । कापाचिक दैः भुय मौर 
यस्म्रहीनता की ज्जा कै कारम उसका हृदय अभी तक टिका नदी 
भाषाया। 

"अवर्गे मुद्‌ ?' 

षह, गुडो," चटा ते उत्तर दिया। 

“अच्छा हमा कि र्म यर्हाषा, नही ती" 

"अपकौ कालमुसे का डर नही खगा ? वह मर गया, न आने इते 
कया होगा १ एसे मयकर मधोरौको घने का साहस आपको कंसे टमा, 
यह्‌ तो महादेवजी ही जाने । क्या मगवान्‌ अपनी नर्तकी को कभी भ्रूल 
सक्ते? 

भीमदेव फिर हमा भौर चौखा पास आई । 

"भाप बडे साहसी है ।' 

श कहती दै, इमिए मुस विश्वास हीना रै ।* 

मै भव जाती हं । साप यहां कवत 

भ? मुष्ेतोमग्वान्‌ नेइननेरीकारने न. मेजाभा । ममी 
वापरसजातादहूं+' ति 

षट्स समय कहां जाते ह?" 

शारण ।' 

ष्लेकिनि आन रिरेरीनो 
जाता है?" बौला हेमी-पटन न 
रमणीयता सहयधा होनी भ 

"किसीमेनक्टोने 

न्नदरी कमी । तिनि न्द ३ 












दूसरा प्रकरण 
~ ट [र 
सत्य्‌ ञ्जालि 


दीपस्तम्भ पर हसारों दीपक जल रहै थे! परकफोटे पर चारौ 


नोर दीपावी जगमगा रही थी । भगवान्‌ सोमनाय की बरती का 
यहौडका था, इसचिए्‌ सभामण्डपमे खोगों कौ भीड़ जमाह 


गढ । 
सभामण्डपके स्तम्भ-सरमूह के सुनहरे दीपकं कौ चत्तिर्यां जई 
ग्रु । छत मीर खम्भोपर्‌ जो व्रिपुतरि के पराक्रम का अंकन था वह 
तुता प्रतीत होने खमा जसे सजीवो गयाहौ। छतमें चार्‌-चार खम्भों 
के यीचसोनेकी जंजीयों मे ल्टकत हुए वण्टों का नाद अधिकाधिक 
सुनाई देनेकगा। अमे-जसे लोगो की भीड़ वदने ठगी वैसे-्व॑से "जय 
सोमनाथः कौ पोपणा भी वदने खमी । 
गभ-गृह को छत मं व्टकते हुए रत्नजटित दीपक जख रहै ये ओर्‌ 
वीचमं छात जितना ॐच सोमनाथ फा खिग, पृप्पं ओर वेपो में 
ट्काहुजा, कटा पर्वतका भामासदेरहाथा। उसके ऊपर वदी 
सेनि कौ जखधारी ने पानीटपकनर्हा था। चारै वेदों मे पारंगत श्रोत्रिय 
पृर्प-नुदति के पाट हाया महादव का पूजन कर रहै ये। 
नषटसा नोवतन्याने मे नगाट्‌ भौर गहनाद्रयां घज उदी जौर्‌ लोगों 
धवका-मूग्की गुरू हा गई । पन्द्रह जखमस्त वाव्रा आये गीर जगह्‌ करम 
टन । लोग सटपट टट गए जीर ममार कै नामने जम्‌ हो रई । 
वान जर्‌ मे यख चजाया भीर उत्तकी प्रचण्ड घ्वनि चारी 
रफ गु । टोगचृपदो गए ओर्‌ टक्टकौ लमाकर्‌ समामण्डप कीः 
हया कौ लार्‌ दयन ठने। 


ष ल ॥ 


ई = = <, 


दवो प्रस्य ९३ 


अमे ल्या । धंकरको दपा कौ याचना के विना इन दैवी प्रकोपसे चुट 
कारयापानेका कोड दूमेरा उपाय क्रिमो को नदीं मूञ्ला1 

शिवयधिने वड़ी कृषिनाईं से धीरो धड़ टी जके मीची थींकि 
इन कोलादट्न्टने उने अगा दिया । उस्ने जाच-पट्वाकौ मौर दाति 
सुनते हा वहे मी दिवक्वच का जपक्सने दगा॥ नित्य-कमं छोटेकर वह्‌ 
मन्दिरमे आया नौर वहां रस्त तया ढृषपाढ्ी याचना करती मीडन्टो 
देखकर स्वयं मी त्रसित्त टौ गया । वह्‌ देटटी पर आया, ज्यो-त्यो मीड 
मेंस रास्ता बनाया बौर मीदिवो पर पटूृद गया। 

उदय होति हुए मूं कै प्रकाश में कापालिक का दौठ-रहिति मुख फटी 
टद गांसौ मे शिष्ठर की घ्वजाकौ बोर देख रदा चा ॥ 

दामोदर कौ वात से परिचित, दैवी प्रक्ोपकेः मयस चत्त निवराक्चि 
मे माये प्र दोनों दायं रे मौर सामान्य नो की मति ॐ नमो भग- 
सते सदाधिवाय मकठ तन्वात्मकाय-' बोलने लगा । वह्‌ पचे रौटने 
सगा, लेक्रिल दो कदम चट्ते ही उमक् दृष्टि पवरये हए स्व्री-यत्पों पर 
पदौ सौर वट्‌ स्क गया 1 बीन चपं का दासौ फा अभ्बान, मुरमेवा बौर 
ततप उमकौ महायतायं दीदे । गग सरवे कै केटायवाघ्री होने पर इस 
परमधाम बौर पायुपतमत कै आचाय कौ पदवौ उसे भ्न बारी हौ, 
जओप्वह्‌ आज स्वय इरकर माग जाए! वह्‌ हिम्मत करके लीटा मौर 
पाय खड दए एर शिष्य कौ उसने वुखाया-- 

िद्धेशवर ! 

श्ली1" 

शगुद्देव को लाकर खवर कर दे कि कालमुखो मेँ शरेष्ठ नौर्‌ धिका 
खन्न श्रौमदूकंकः योगेश्वर कंलछाशवास्ती हौ गए ह । उनके पदचात्‌ काद 
मुष कैन्ुण्ट को खवर दे जाना।' 

“जं जानना, कदटकोर मिदेदवर तेचौ मे चा गया ॥ 

गड हृए टोगो कौ भीड़ ने जव कक योनेदवर कानाममुना तो 
उमम भेपकंपी की एकः वड ज्ट्र दौड गई! कंक योगेदवर का नामं 
कामु सम्प्रदाय मे परमपूज्य मसा जाता था 1 पागुपतमत केः अनु- 
यापिमों की मान्पत्ता थौ कि उनके योमवरु के कारण स्ववं भैरव चनम 








श तैयार रदत ट। 
उसा साथ अनि वाला तीन पुत्प द्िघाता ने दूर ते विकट 
 व्रनाया था \ वर्‌ दसीरसे टा हनि पर मी सुन्दर था उसका 
वा, मुन्दर्‌ मृषः तस्यौ अर्‌ चंच यदं, खेट जर नुटील सफु 
‡ टस वात की नूचक ना तिः वरद री सौभाम्यकाटी सामन्त का 
[दा 2) ठस देव्यकर पठे क उसे वाक समद्धता परन्तु उसके 
व्रा टप हट की जटिग साहं उसे एता प्रतापी वना दतीं कि उमे 
टका समने वादाशीघ्र री अपनी धु दे लिए चरर वपन 
मता 1 उम री कमर पर्‌ तखवारर्वाध र्दी षीः ठेत्िन निर्थक दास््रो 


भ 

अज चोद य्ह गए, सन्ध्य समय, विना एवः मी दिन भूरे दृष 

सर्वत जव अपन दथा दव टी नास्ती उतारते तय दायी नम ग्ट 
मे नाद मंज उता अर नम 


च ने आन्तौ पूरीकी यी "जय सोमनाय' का उच 
त्वया 1 सीच्र दी उनः जआासपास सद दए में ने उस घोणः तौ 
ल्टिवा । चोपणा कन प्रवाद्‌ समामष्टप म हकार फटा, यायो मे 


लार वादस परय-गुपुदर क म्न कौ बति नासे आर व्याप्त द 


८. (> _ मस्व प्रमान समनायमय दयया 1 


न्यथा प्रकरण 
सामन्त चौहान 


$ "¢; 2 

जिस समम चौला की मूर्छा टूटी उम समम उसका सिर वकर 
रहा या, भीमदेव, कापालिक गौर गजनी का म्लेच्छ, इन तीनींकी 
भूक्तिपां उमकै मर््तिष्वः मे चक्कर ठगाती हुई जान पदवी भौर उसके हदय 
भं दहरा यैठ गई । वहं पान दही वटी गगाते लिपट गढ ॥ 

मा, क्या होमा?" 

ष्टोना ग्या?" 

श्रु क्याजाने? योगैश्वरमराहै तौ अवश्य कोई अनिष्ट होने 
ब्ाह।' 

अरे, घटत हुमा," उपेक्नापूरवंक गगा ने कहा, “मृञे तो दतने वपं हो 
गए । भने तौ कमी इतना वडा मनिष्ट नही देमा ।* 

शुक्ले सवरभीदै?" चौन्यानैमां कै कानमेकटा, '"गजनीका 
भ्ठेच्छचदढायारटाहै।' 

"मजनी का म्लेच्छ ! भदा यद्‌ कौन मदुंभाहै?' 

पहु मेक्या जानं?" 

तो पक्षे मादूम कहाँ से जा ?* 

कटी से हआ हो । तुशे इसे मतलटव ?* 

“अहो, कलते दु मासूम नही या, आज कदास माटूमदहो 
गया ?" 

"मुजञे मादटूम दहो गयाहै॥' 

"कहाँते हुमा, यत्तितो्चदौ?' यमाने आग्रहमे चौदामे पूषा। 


6 जय सोमनायं 


स्वार करने खमे । सवेन कौ अवं भावमयी दवार सप्रेद कंषडांमें 
कोौरस्वीपरजा ठहर) 
"याज तौ नडं नततंकी नृत्य करने वादी होमौ ?* भीमदेव ने विव- 
उदित पृद्धा गौर उस्ने गरदन द्िठाकर हा" कटी । 
न्कीनदहै? वयानामद्?" विमल मन्वीको भी उ्त्मुकता हुई । 
दावगकि ने चुष रहुमर जवाव देने ने इन्कार किया । 
सौर गंगानेदेव का यदडामान प्रारम्भ किया। 
उरकेक्ण्टमे से माधुयं की सरिता वहती थी उन्नति 
भषित तैरती, माव तरता ओर स्त्यन भी तरता । वह्‌ गाती तो शंकर 
की स्तुति वौ, टेकिन उत्रका उदेदय था स्वेन कौ रिञ्लाना। उसकी 
आं जितनी घार देव पर टिकी उसन्ते अधिक वारे सर्वजन की खोज 
करतीं । वह अकी उक्षे सिए दी चाती-सर्वज्ञ अधमुदी शंखोसे 
छसे दी भुनते । ये समस्त शास्यो के साय संगीत्नास््रमें भी पारद 
थे ओर्‌ गया के सिवाय किसी भी दूसरे व्यविति का संगीत उनकी कसौरी 
पर्‌ पगा नहीं उतरा णा! 
संगीत र्का, गेगाने दृष्टि ्रारा सत्कार कौ याचना की जीर सर्वज्ञ 
ने आधी जख खोकर उत्तका सत्कार किया । दोनों फौ दृष्टि श्वेत वस्र 
भँ च्िपिदीस्त्रीकी मोर एके साथ गडु! 
अव नृत्य गुरू करो," सवेन्नने धीरे मे कहा । 
सर्‌ उनकी पुष्टि के नामने एकं अविस्मरणीय प्रभाते का उदय 
हुमा । एकः पल-भर मं उन्नीत्र वपं संकलिति दौ गए" -अर्वुदाचर सामने 
आकर यदट्राहो मया, जरह छः महीने तक पवित्रताकौ खोज मे न्ने 
पेलाग्नि क सेवन किया या । वहां से छौटकर देव फी मेवा तथा भनव्तों 
जीर ्िप्यो कैः सम्पके मं उनको जिस घद्‌मून उत्साह का अनुभव हुया 
या, उनका स्मन्णचजाया। 
आधी रात दो ग, पर्‌ उत्स का ज्वार नदं उतरा। वेसोन 
से, मानोको वरते बृाग्धाहौ। हाये दण्ड रेकटये वाहुर 
-माय आर श्रमुद्र-तट पर अस्तंगत तारो कै प्रकामं घूमने ल्मे । 
यद जनन समुद ते कोद ल्मी आती दो, एप्त एक भुन्दरी मिद । 


सामन्त चौदान दष 


भिवराधि उटङ्र सज्जन चौटान बौर उखे पुत्र को वुलाने यया 1 
२. ङः. 

मज्जन चौहान पैठीत्-चाखख व्यं का अ्रच्ण्ड, मोटे वालों वाला, 
विक्रा गाजदूत या 1 उका दीस वरय॑कापुत्रवापकौी षु प्रतिद्धति 
था । दोनों एक-नी दा-तट बार वदे ये 1 दोनो न जार साष्टाग दण्ड. 
वन्‌ प्रसामश्िपा1 

"नमः भिवाय !' 

शिवाय नमः" सर्वज्नने बादर्वाद दिया । "कयो, गेपाक्लदामको 
ययि 

र मुर्देव, सज्जनने कटा, "बनि्मेकुं देर हौ ग्द। भाप 
यारत कर रहे ये । उसके वाद नृत्य हा था ।' उमने चौटाकीयोर्‌ 
देषा । 

षहा, चीला ने सुन्दर नृत्य क्रिया; किया किनीं?' सव॑ने कटा 
भौर उमकौ नजर सज्जन फे पुत्र सामन्त पर पड़ी । ठडका जवसे जाया 
था, चौद पर गिं गड़ाएवंठाया। सरवन जरा मुस्कराए। चौला 
यत्यन्त याकर्पकतोयीदही। 

"सज्जन, पोघाराणा कते ह?" 

"मजे मेह 1 यापक थिष्‌ उन्दने बटव-वहुते प्रणाम कहु दियाहै 
सौर यह्‌ भेट भेजी दहै, कटकर सज्जनने कमरबन्दमे से एही 
निकाकर्‌ मर्वेन कै चरणो पर रप दिया । 

चौदान बुल का भूवुट सोमनाय की भवित मे अविचल है, यह्‌ देष- 
कर्म प्रमृन्न है," सर्वे ने कहा । 

शफरकीष्रपाहै। 

सज्यन, पोषाराणा पर शकर प्रतन्न है । उनकी क्ेवा दग 

महूत श्रिय है । तुम केव चठे ? ॐ 
श्छंतो पोषागदसे चठेदो महीनेहोगषए्‌] हम नगम 
श्रीमद भौर भीमाल से नित्तौड होते हुए आ रहे ह ! 
मौर वितने दिन मे वापस जाभोगे ? 
"पच्यत दिने खेगे ॥ 





३२ जय सोमनाव 


लेकिन उसके अन्तस्ययमेषद्धा थी! उ्के प्ोमनायने उसेकमा 
दोद्धा नदी था जीर इस समयतोवे सामने दही यथे । उसने मति की थोर 
दे्रा--यह्‌ ये उवे साक्षात्‌ देव, उसके प्राण, उत्तके नाथ { उसने 
प्रणाम किया। 

गगा की आवाज मनाई दी, 'सर्वज्नकेषैर दना) 

वद्य ! ' उत्करे पमो मे शचित आईं । वट्‌ गई ओर सर्वल्लके षर 
दपु । मलाधिपति हते । वह्‌ आशीर्वाद घा" यीर अस्तंगत तार, तरगित 
मागर्‌ आर प्रभात कौ चहरे उसके स्पृतिपट पर क्षण-भर को फिर 
तर्‌ गाए । 

गल्या उदटी । सार्चन के पासर्यैठे रिवराि को उसने देखा) षास 

ठेदो अयरिचित बुवकों की रम-भरी आंखों कौ उसने भपने को टुकुर- 
युर देखने पाया । वह्‌ पी छित्तकी, उट्टी अौर सभामण्डप के वीच, 
सन्नजटिन दीपकावलियो के चन्द्रिका मनोहर प्रका मे, ऊपर के वस्त्र 
सि दृटाकर, उनकं ठेर के वीच वह्‌ दवेत कम से उत्पनन खक्ष्मी की 
मति सीद गद । 

्र्षक-तमूह मुग्व अर मूक था) कोम कदी कै समाने नृधूरों 
गे योगिन वैरो पर, मुनटूरी जरी कीर्गाठसे वि ह्‌ ठह के उपर 
नमद्ती मन्त्रम ने, कनी नुन्दर्‌ मन्दिर के निके हृए अट्गुत धिखर 
मी माति उररी नाजुक कमर, गौरवर्ण पेठ, दीं ने जगमगाता हुभा 
अद्म्यरतन-मण्ड्ल, नुन्दर भूरे रेगकी रेखाओं शोभित पर्दन भीर 
याह्नवः ठ नमान अच्यन्त मनोहर मुन निके । उरक मूख पर पार्थिव 


3 
द 


न्दरी की अपूर्वं देना नहीं फी, देवांगनायं की भव्यता नहीं पी, मात्र 


भध 2४ 


] 


६१११ 


खद वान्व की नुकरमारता न थी; वहतो किसी मन्दर स्वप्न में क्षण- 
भरे दन्यो दभा, नवमजसियो प्राय निमित्त, यवर निर्दता के सार कै 


नमान, दाल्त्वसते का दख । 
दकिन चला अपनैस्पक्या तनिष मी चाननहींथा। आच्- 
पान क पृथ्वीहनी कि नरी, रसफा नी ज्म ठीक पतान था] 


[8 


उनफो ससेतदटिषी हद्‌ थी दूर, अपने सोमनाथ के दिनि पर; 


[1 


सामन्त चोन ६४ 


शविजयी होकर सीघ्र खौटना, उसने घीरेनेक्टा। 

अवदव,' गवं मे सामन्तनेक्डटा, व्तैरचौदटानकी मोक आंसों ने 
पलकों की एकाग्रता से उसे स्पृति पर संकिति कर विया । 

जिन समय वह्‌ चा उस समय उस्षकौ रग-रग मे विजेत्ता चा प्रचंड 
उत्पा व्याप्न था । 

र श्ट ६ 

सज्जननिह्‌, सामन्त ओर दरुमरे आठ योदा तेच ऊंटनियों पर रवाना 
हए । उन्दने वपने सराय सर्वश्रेष्ठ ऊटनी वाटे पव-प्रदर्शक भके चियि। 

सज्जन फो चक्फरदार मागं की यपेक्षा सीधे रेगिस्तानमें होकर 
जानाया1 सौराष्ट के मागो से वह्‌ बधिक परिचित नहीया। ठेङ्रिनि 
रेगिस्तान मे उ करिमीकी परवाह न यौ । कारण, जटां रेत का विस्तारः 
हो, वर्ह तो वह्‌ राजाधा। कच्छसे धोधागटतकेके समी मागौकौ 
पार करने का उरे मनमे चाव था गौर समस्त म्भूमिमे उमरे 
ममान उंटनी पर चढने वाटा कोई नही था! इस प्राणी पर्‌ उसने दिन 
मौर रात व्यतीत किये ये। जिस ङड्टनी पर वट्‌ चटता उसके पंख खग 
जाते ये; उमक माय वाते कर मक्ताथा, वह्‌ उग्के दृ.खको समन्न 
मक्ता था; वद्‌ उममे चाहजोकरा मक्ता था। घोपागदढ की तैज-मे- 
तैय उेटनियां उसकी एड राकर्‌ पागट-गी रौ जाती थी भौरवह्‌मी 
कऊंटनियों के पीदेपागनटथा। उमदेदिगुवेमूके पथुनटोयी, वरन्‌ 
उसकी बंसी पर नाचती गोषियां धी ॥ 

वहतेडीमे जागे वद्धा + उसने मामन्त धथौर एकः पथ-प्रदर्शक को 
सापरपायपा । सायके मनि दूमरी ङ्टनियोषरमारहैये। 

जद मौराषटर के जगरटौकौो पार कर्ता हसा सज्जन चदान का 
षछोटा-गा कोपिल्दा रेभिस्तान कैः मामने माकर खडा आ तव दोपहर 
ने जायाथा 1 जिम प्रकार सागर के नीर पर खे हपु व्यपिन की दृष्टि 
कैः यामन, जां तक दृष्टि पटरवनी है वहां त्क, पानी की त्तरे ही उद 
षती दि देती ह, उनी प्रकार सज्जन की दृष्टि के सामने रेत की त्तरे 
पीटर यीं। मूं रौ किरणे रेत मे रसो चमक्ती धी रि सज्जनर्थासों 
षासुसान रपगक्ा! रसेष्स वातकापताया करिदस 





[31 जय तसनाय 


परर दाम्धुको खगा ओर वह्‌ चायस्हित, नयनो मे प्राणवानता चिि, 
कु यारमातो, यु गर्व मे शम्भु फे पास्त आदं 1 चौटाने लिमि की ओर 
देखा भरय्नेवगाकि रम्भ मान ग्‌ 
पौचे उरी हर्‌ छः नततक्या न सरदा के मीरे स्वरों पर महादेवगी 
फी वामी का उच्चारण किया-- 
रि मुखं क्रं लवाद्रुश्च किं नेत्रो चोतपते च फिं। 
भ्रुकुत्यो धनुपी चेते कंदपेस्य महात्मनः। 
श्मध्ररः करि च विवं कि, फि नासा शुकचंचुक्रा। 
किंस्वरः कोकिलालापः कि सध्ये चाथ वेदिका । 
पावती पिरह्‌-विद्धला होने पर भी शिचती भौर दारमाती पीछे 
ह्री, नितम्ब वारी-वारी सै विजयोल्टास प्रदश्चित करने खगे! मन्द 
दास्य ओर्‌ सरंश्रम मुन ते, उत्तरीये स्तन-मण्टठ उक्ती -टकती, वीमे, 
सगुचित पो से ग्वं में टू मतौ, पीये पम रखती, वह्‌ पीट ट्री । 
यह्‌ फिर चौरी, घवराटं गीर सकी । नत्तकियों ते गाया-- 
रि जातं चरिते चित्रं किमहं मोहमागतः 
सामेन विकृताश्चाय सृत्वापि प्रभुरीश्वर 
दृश्वरोदं यदीच्छयं परग स्पर्ल॑नं खलु। 
तिं कोऽन्योकचमः छुद्र किं किं नेव करिप्यत्ति।२ 
ए--प्ट्‌मुखदहैयाचद्धमा? येनेच्रहुया रूमल ? यह्‌ महात्मा 
फामदयफा प्ुददहुयाचङुटि?ये अधररहुया विम्ब ? यहु नास्तिका 
हैयातोतेकौ चोच? यह्‌ स्वरहैया फोक्लि फी काकली ? यह्‌ मध्य 
भामह या वेदिषन 
्षिदपुराण 
द त प्रवरीय पैर भच दोन पर नी फामान्प हयेन फे फारण आज 
रे व्प्यलयरमे पपा विचियतासामईहै जीर पयो मं गोहर व्षहो 
भया 2 ईप्व्रषपदहने परमो पै जव परच्नौके संगो स्पश पारमे 
पम छच्दा रस्ता [ तवक्षुर प्परिति प्रयाया निन्दनीय कायं नह 


सामन्त चौहान ६६. 


हमारे उपर तो इम रणयम्भी माता कौ वाधा थौ । उसे उतारने 
भये ये +" 
शज्जन हंसा । "गौर मृजे यदटयायाहैकरिर्म इसी समय यदहीसे 
<॥ 

वरू, यह्‌ रणयम्मी माकी आनदहै1 म रस्तिसे जाने बालां 
सोई वाभग नही खीटा । वुजुगों का बहना दै रि तीन सौ योजन त्तक 
पेड याधानौीनही।' 

“चिन्ता मत करौ । मृन्ञे यपनी एक डटनी दे दो, वस ।* 

नही वावा, येतो हमारे धरकौीञंटनियाँह । ये नही दीवा 
सकती 1 

तवररम तुम्दारेचिनादिये दही दूंगा, सज्जन ने तटवार पर हाय 
रपकर कहा, "सोनिया खा दले । म नहाकर, पदमडी वह फो नहटाकर, 
आता हूं । उसके बाद तू अपनी अटनी को नहला छाना ) 

“सवेरे नहुलाङेगा वापा । " 

"अरे पराग हषा ह । अभी चाद निकटा कि हेम चरे ।' 

श्वेङिनि यापा, राततम, भौर बह भी इस रणयम्भी माताकौदुषी 
सरमः ! ' घवराकर सोनिया वोदा । 

"घथराता पयो है ? सोमनाय महदेवकी जक्ञाहै। जाखादे,' 
कादहुकर पदमड़्ी फो ठेकर्‌ मज्जन वां से ताखाव पर गया । 

गोनिया दरूमरे ट वारे की जोर मुदा, “यहां से आगे चलवबार ष्या 
आएगा ?" 

शु नदी, तेरा वाध तो पागल दै,“ एक वृद्ध योदा, शन रास्ते भे 
जाता भा हमने कोई नही मुना ।' 

"अरे मनुप्य तौ कया, किस पक्षी को भी उडता हमा नही सुना ।* 

चलो रोदीतोखारङे,' कट्कर सोनिया अपने ढेवरोको राङ्र 
सवक वाँटने टगा । रण्यम्मी मा को दु करके जानै वाके प्रम मूर्तं 
कै भविध्य की कल्पना उनको परेयान कर रही थी, इसलिए ट वा 
मृ चुप हो मए । सोनिया ने जैनै-तेतरे बात की, उन्दने जैसे-तैने जवाद 
दिमा भौर मारबार यागे न जनि की चेतावनी देनेलगे॥ 


ववृ 


२५. 


३६ जय सोननाय 


वेणी शिरसो ते दिव्या सर्पिणीव विभासित । 

जटाजूटं शिवसयेव प्रसिद्धं परिचकषत। 

चन्द्र्चं च स्वदीयांगि{यिताभरम शिवस्य च ॥ 

क्व दुकलं स्व यीयं चे शांकरं व गजाननम्‌ । 

क्व भूपणानि दिन्वानि क्व सपाः शंकरस्य च ॥* 

पार्दती ने तिरस्कार च्या} साँस क्रोवमें क्षमक्ने ल्मी } उसके 
हाय कौ मरोदमे उग्रता जाई । मृदग.भीक्रोयमें गर्जन करनेटगा। 
ञ्ग्र पार्वती की आंख से अगारे घरने खगे । पनँ से सुन्दर छर्टाग भरती 
हुई, सांस के साय ताद्ट देती हुई वह चारों भोर से ब्राह्मण को ल्लिडकती 
रही । सखो ह्यास, भाव द्वस, मुद्राओं द्वारा उसने तिरस्कार किया) 
मह्‌ चिद्धाकर वह्‌ तिरी खीटी अौर--चीला सहसा बदर सई । प्रच्छन्त- 
वेसी दिव ब्राह्मण को वेन छोडकर अपने वास्तविक सपमे प्रकर हुए; 
मृदंग मे चादर की गद्गड़ाहृट सुनाई दी; वाद्य रके 1 
„, चौलाकी ओष्ठं कोभीखिगमे ने द्विवजी प्रकट होते दिखाई 
दिए 1 नृत्य करते हए उस्तकी शिराओं मे उल्टास्त चदृत्ता जाता था । 
उसे हृदय मं अकयनीय उत्साट्‌ कौ वाद्‌ रही थी। गति अर नाद 
को उख्व्ती हु सस्तिामेतगतौ हू्द कल्पना के जागे साक्षात्‌ शम्भू, 
उसके जीयन-सवस्व, खा खड़े हुए 1 
वद्‌ सव-गृट मल गरः उसे एतना ध्यान रहा कि उश्नने जीवन 

ग छ्य प्राप्त कर य्या) उसने नृत्य ओर्‌ भभिनयमे श्यास्ोको 
मृ दिया; उसकी नावः फटने गी, प्रमोन्माद से उत्तकी ज व्याल 





यषा पारण चुन 1 ठट तो कमल्दल के सम्दान नेच वाटी रू ओर कं 
तीन नेत्र दा क्षिव ! 

१--पेरे दिव्य कैपोंष्टौ नुन्दरता वर्णन करने नी किकी 
दारित न्घ है" जपि शिव देः मत्तकः के ऊपर जटानदुट तो प्रसिद्ध है; 
तेरे जगं मे चस्दन खर जिव फे अगमं मस्म बहा तेरा रेशमी वस्ते 
सौर पहं पिय परा हुतितिचमनय सुव वस्य ! पहु तेरे दिव्य आभूुषण 
सोर ष्टां शंकरे सपं! 


( 1 


[4 


पँचर्व प्रकरण 
गन्ननी का खरमीर 


८ १ 

उस राता इृष्णपक्ष कौ तीज-चौय का चन्द्रमा रेगिस्नान कै 
विशा विततार पर याह्वादकः प्रकादा टाट राया; रेतभीसगद्की 
खरो की भांति चमक रहा था; र्णी हवा चल दही यौ यौरपदमद्ी 
यके पपर चमक रहय, ओर सज्जन चौटान का हृदय भपने मतो 
फीत्फ सायनाचदरहाथा। उमको चौटानों कौ अपराजयता मे 
तनिक भी अविश्यासनयथा। जव पोपावापराफेपृधोने भने युदौमे 
भाग दिया धातव यद्‌ तो एक म्चेच्छ या । उनको व्वा चिन्नाभी । 

सजन ऊटनी फो उत्तर दिया मै-जदां धुव कै आपान प्रका 
फलता दिादृदेरटाधाउगौ दितामे--र)ङ चटाजा्हाथा। रप 
ली रात की पड्यिं पिसकने टमी । दम्‌ पदमटी की चाट धीमी 
पष्ट गई ओर उसने भौ चच्ती हदं डटनी प्र योटीनीदटेलो। भायी 
रात बीती, ध्रुव कै भआगमास फटने वाटा प्रकाम भो समाप्त एमा ओर 
श्रभात षी वायुं की लट उटने ल्मी । ज्जनने हकार को, नकंट टाष 
भेष ओर मम्नदार पदगटौ यहूतेडी ते रास्ता तय करने रगी । 

भैमाकिजञंट वादो नै यतायाथा, यद रास्ता विलदुख निरायाजनक 
मदी था। कीक टीकर या वेड मिटे मौर उनके नीचे सज्जन विधाम 
करता, स्वयं साता-पीता मौर पदमडी को विदटाकृर पानौ पिक्ाता। 
यहु रास्ता ठोक्‌ जेचा । रै्मिस्ान मर टोकर सौधे आनेपरजे रटे 
येः मिलने कौ वातं मुनी थौ वे गत नह थीं, हमक भी उसको विवा 


हो गया! 
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जोम की चमक मे अग्निकणों कै स्तम्भ जते छगतेये, उड्नेरमे 
भौर सज्जन जौर पदमड़ी कौ र्मांखं मी सुली न रहं सकी ¦ दोपहर होने 
तक चारो गोर उता, जटाता, आंखों मे ठेगता रेत ऊँचा उय्ने लमा 
ओर भागे वदना असम्भव हो गया । सज्जन ने पदमडी को विटाया, 
उसे ग से लिपटकर उसकी आंस अपने शरीरसे ठको गौर उसकी 
गरदन मे अपनी खे दवाकर जँसे-तंसे भयंकर दोपहर चितार 1 
स्नेहमयी पदमड़ी छोटी मकरी की भांति सज्जन कय याँहोमे प्िररसे 
पड्यीरही। 

दोपहरी ठते ही गरम हवा रुकी ओर सज्जन ने ऊँटमी पर सवारी 
फ़ौ। उस समय उसके साहसो हृदय में भय समाया था । यदि रेते तीन 
दिनि भौर बीतेतो मया होगा ? उसका अनुमानभी टीकनही जान 
पडता धा । यदि यह्‌ रास्ता ठटीकदहोतो दो-तीन दिनमे विश्राम-स्यण 
मने चाहिए, लेकिन ये नदी अये । तो क्या वह्‌ रास्ता भूल गया? 
रेमिस्तान मे पड़ हए मनुष्य जंमे प्यास मौर गरमी से मर जत्ति दै वैसे 
दीतो कही उसकी दशान होमी ? 

रातको पदभडी डखडाने ङ्गी ओर सज्जन भी पक गया, स~ 
लिए वह्‌ पदमड़ी कौ बगलमेसो गया। सहसा पदमदी मै तेडफष्ाने 
मे वह्‌ चौककर जाग गया । पौ फटने वाटी धौ भौर उऊँटनी आपे फाडे, 
नयने फुगाए्‌, वद रही थो । 

वमाह? व्याह? पदमड़ी वहू, क्यातू पागल हृईटै?' 

पदमडी कौ मापा उसने समज्ञ री 1 यह्‌ शीघ्र जाना चाहती थी । 
मजतन तुरन्त उस पर चटढा भौर उसने उत्तर की ओर चलने का सकैत 
करिया । ठेकिन डटनी रस-से-मक्ष नदी हई । न उसने सज्जन कै राड 
कोमाना बौर न उसके गुस्से को परवाह की । उसने उत्तर कौमोर 
जाने से साफ़ इनकार कर दिया 1 जव वह्‌ उसे सम्षाते-समन्लाते थवः 
गयात्तो एकः सोटी जमाई 1 इत पर पदमडी ने वेदना-भरी आवाज की 
मौर उमकौ आज्ञा कौ चिन्ता फिये चिना, मुंह फेरकर, पूवं दिगा फो 
मोर्‌ भागने खमौ । अन्त मे उसकी समक्न मे आया--पदमडी फो तीक््म 


न ५. 
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वैसेके तल्वो पर कंसिकी क्टोरीसे अण्डीकाते मल रहा था। 
भीमदेव अधीरता से उनकी ओर देख रहे थे । 
कुछ ही दूर पर गंग सर्वजन पार्थी मारकर सीधे वैठेथे। पासी 
शिवराि था 
एक कोने में दूसरा शिष्य सिख पर दवार धिस रहा था । मूला दूसरे 
कोने में चिपकर नींद के श्षोकिलेरहाथा) 
*. शुरुदेव, दामोदर मर तो नहीं जाएगा ?* भीमदेव ने द्षवीं वार 
यह्‌ अधीरता-भरा प्रदन किया 
"नहीं मरेणा, जा, यह्‌ मेरा वचन है," सर्वजन ने कहा ! उन्दने उरुकर्‌ 
शिष्य द्वारा धिसी हुई दवा री ओौर पास आकर दामोदर मेहता के हठ 
खोलकर उनमें डाल दी! 
थोडी देर तक सव टकटकी खगाकर मेहता की ओर देखते रहे ! 
उसके निरचेष्ट मुख में से एक निःश्वास निकला, आंखे फडकी, होटों में 
से कुछ दवाई बाहर फटी ओर मेहता ने जख खोल दीं 1 
दामोदर } दामोदर } ` भौमदेवनेप्रेमसे उसे पुकारा 
दामोदर की आंखें सजग दुई 1 उसने भीमदेव को पहचाना । अन्न- 
~ दाता { बापू! तुमदहो ? सच?" कहकर वह्‌ एकदम वैठ गया ओर 
भीमदेव से लिपट गया । 
मेरे मेहता” पाटणके स्वामी ने मन्त्रीके प्रति स्नेह प्रदक्षित 
किया) । 
"दामोदर के लिए एक तकिया लाओ, सर्वज्ञ ने कहा ! 
सव्ञ को देखकर वह्‌ पैरो पर गिर पड़ा! "नमः शिवाय" कहकर 
सर्वजन ने उसे प्त्युत्तर दिया गौर दामोदर को तचिये के सहारे विठाया 
(दामोदर, अव विना हिचिक के कहु, है क्या ?' सर्वज्ञ मे षढा । 
“ूज्यपाद,' सिर सरुकाकर दामोदर ने कटुना शुरू किया ।! उसकी 
आवाज ओर भापा संस्कारी थीं) उसे खासी आद्‌, ठेकिन उसके वन्द 
होने पर वह्‌ फिर वोलने र्गा ! 
"शान्त हो, दामोदर, शान्त हो 1' 
ध्वापू ! वापू !* दामोदर ने बोलने का प्रयत्न किया, ्वैठे कयो हो? 


म्ठनीका जमीर ७ 


तन 


मीक्ट्नायाकिभोषावापाकौ उन्नमे वहस्वरं उनके सैनारी दैन्य 
ग्र श्रा मज्जन कौ विचारदारा चटग्हौ थो नौर पदम 
मनवाटे रान्तरे ने रेमिस्तरान भार्‌ कर रही था । रेनिस्तान सौम्पदन 
गयाया। 
साच्यं दिन पेद वाटा टोटा दिवाहंदियातो नज्ननने हुरारकौ 
मौर प्रदमही ची किना कटे उम जोर दोड़। रोदा निर्जन था, ¶्न्‌ 
मौमाम्यमे वह एकं कुर्‌ मं पर्यासत जन देलकर मरज्डन की यमात 
उतर गर्द । उमे पानौ सोचा, पिया आर पदमदरी को सर-गेट पिदाया। 
वहन दिन बाद वह स्वय निरित्रन्त दोदर नद्याया ओर उति ङेटनौीको 
मेदन्धाया । पदमह़ ने यदुत दिन वाद हरे परते पाकर जुगारीकौ। इन 
भव विधिवोंके षूगाटहोने परप्रेमने एकदुमरे का महारा ठेकर खन 
दोनी ने निरिचन्वेतामे नीद दटो। 
माकागने ताने टम नर जीर पयु कौ मित्रता पर क्िरण-ुष्प 
उरि सोर मदवेरे जय मूपेनाययम उदय टर तो मग्न चवोक्ङ्र्‌ माग 
षष । मानाकेम्नेद मे पदमहं उनरौ रा करतौ दूरं मपनैदगमे 
हषं प्रबद्ध करनी रही । 
“पदमदी वट, यमी मतरिटनो काफी नय करनी दै 1" 
गज्जन ने पृन्यारमे नया पानौ मरा भौर उमने पदमटी कोह 
सास्ना यौज का काम भोतरकेर यावा प्रारम्म कौ । 
नवौ दिनि तौ यच्छी तरट्‌ वोना, परन्तु उम रात मज्जन वो देसा 
नान हेमा ङि यह्‌ उत्तरम थोर जानिः यदने पर्चिमकी भओरजा 
गहा मौर पोपागद्गे दर होनाजा रहा टै । उमने टी को उत्तर 
काभौरयाने कः दिषु मकरेत किया, मेदिनि वट्‌ टस-स-मनन ह्द॑1 
मज्वमने महदेदनौ षा स्मरथ करफे अपना भविष्य उमीको सीप 
दिया वहम्वयष्टारगागयादै, इगकापतातो उने कमी कावर 
गयाथ 1 यवतोकेयकठ यदी द्च्छार्ट्‌गर्हषो कि किमी प्रकार सरल 
मामे मिट याय । 
रेमिरवान कै सप्र ङा दनां दिन दुरू हुमा । यव रिसीवर 
श्पाने प्र धिश्राम कृलनेकेटीतेजनेच्येये, इसटिए खरल स्ट 
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यहु कसे कहा जा सकता है ? अफवाह तो उड रही हे किं यवन 
सेना खो महै - 

"जिसकी रक्षा पिनाकपाणि करभे उसे कौन चेड सकेगा ?* सर्व्न नेः : 
कहा, “उठ वेटा, सोमनाथ सदा तेरे साथै ।' 

"गुरुदेव, मे तौ इसमें महादेवजी कौ छृपा देवता हं ! मेँ तो युद्ध केः 
लिए छलायित हूँ गौर उसमे भी गजनी के अमीर जंसा योद्धा छडने के 
लिए मिला है । अव माय भीम की बाणावली का कौशल देखे । उठ,. 
विमल, तयारी कर \' 

"सत्य की जय होती है बेटा" सर्व्न ने कहा, ओर सोमदेव की कृषाः 
मे श्रद्धा रखने वाके उस तपस्वी ने आगे कहा, "भगवान्‌ तुद्ने ही विजयीः 
वनाएगे 

$ ५: 4 

भीमदेव के कान में रणककण का उत्साहवद्धंक नाद पड़ने लगा} 
विपयी पिता ओौर निःसत्व भाई कौ पाटण की मही से पदच्युत करके 
उस पर वंठना उसकेच्िएि सेहो गया था। वह्‌ माल्वाके साधः 
„ युद्ध करने की तयारी कर रहा था ओौर उसे विवास था कि वह्‌ उसमें 
“ विजयी होगा ! वहुधा वह्‌ इस वात का विचार करके चिन्न हौ उठता 

थाकियुद्ध करने मे उसके समान कोई योद्धापेदादही नहीं हुभादहै। 
दस समयतो देवने ही कृपा करके यह्‌ अवसर उसे दिया था) 

भजनी के म्लेच्छ राजा की अनेक वाते वह सुन चुका था! उसने 
लवकोट के राजा को हराया था, थाने्वर को लूटा था, कन्नौज कौ नष्ट 
किया वा; छेकरिन वह्‌ रेभिस्तान पार करके, दुनिया के परटे सिरे से, 
वीरप्रभू गजर भूमि पर आक्रमण करने की धृष्टता करेगा, एेसा स्वप्न 
मे भी नहीं सोचाथा। आज महादेवजीने दी उसे यह्‌ सुन्दर अवसः 
दयाया} उनके परमधाम को नष्ट करने वाङ यवन को दण्ड दैनेरे 
वढ़कर दूसरा कोन-सा साभ पतित व्यवित को मिल सकता है ? उसर्वँ 
स्ग-रग मे उत्सुकता व्याप्त हो गई । 

मध्य रात्रिवीतचृकीथी मौर विमलजनेकीदुरी तैयारी क्‌ 
र्हाथा । चख्नेमे दो-चार षडीञेपथीं। 


गनौ वल समीर्‌ ८३ 


मज्जन को ऊंट वारे की नाया तिरस्कारपू्ं जान पी, परन्तु दम 
अपमान को पीकर उमे जाव दिया, हां, टेकिन माप फोन ?' 

ञ्चे ने यह्‌ जवाव उस नायक को चतायां । वह्‌ चिटखिटाकर 
दमा ॥ उमने उट वाढ ने कट्नवाया, "ट्म कौन ह यह्‌ ततो यमौ मासूम 
चद जाएगा, ठेिन यदह तो दततायो कि गुजरात जानेका सौपा माम 
जीना?" 

क्रिमको जाना?" सज्जननेपृषा। 

ष्ट्य 1 

मज्जन को एक प्रेरणा हई । ष्टम म्गेच्छ फी मेना को गुजसत जाना 
या--मोमनाय का मन्दिर तोढने 1 मौ दिए तो महादेव उगे दम रास्ते 
मेषायेये। एमा क्यों हमा, यह्‌ मव उमकी ममम्नमें आयां नौर्‌ वह 
हेमा गनी बे स्णेच्छ फो जोवित मार डालनेकी रकररकी भाज्ना 
न्िरोयायं कर्मे का दमने सच्छा अवमर वमा हो मकताधा ? 

श्वणो, के चूं ।' 

तू भच्छी तरह जानततादै?' 

न्दौ, म वहीमे नाया रहाहं। 

“कितने दिन का राम्तादहै?" 

"यारट्‌-पन्दर्‌ दिन का ।' मज्जनने कटा । 

ड्टवाटेने ह्मे उनरवल मनुवाद नापकेको बताया भौर उमर हषं 
फौरीमानररी। 

"खौ हमारे साय," ऊंट वाले ने नायक कौ भजा सज्जनसे कटौ 

प्तैयारहि" गज्जनने कटा मौर उमकै खाय चठ दिया, विनामाय 
भ्ये द्ुटकाराभीतोनयो। 

मके हृदयम आभा द्री तण उदरी थी कार, उने मुके 
ही मोमनाय भगवान्‌ षौ माजा पाने करने क मवमर मिट रहादा।॥ 
स्वय यन्द हाने पर उमे यह्‌ स्पष्ट दषा दिपा कि उसकेः मायौ उन 
पोना देना षाहठे य । नायक ङो तोश्णं षष्टि उनकी चौक्नेदारो कर 
रही धौ तौ भो उमने पदम रेः हिर पूय-पूरा पानी दिया, स्ववं साने 
यैटतो यपे साय उमे भो पद्या भौर धोदी-पोद्धी देरके वाद उफ 


८४ जय सोमनाथ 


दयित} यह्‌ तौ जीवित ओर सच्चा कापाछिकिहै। भीमदेवका रोम- 
सोम भयसे खड़ा हो गया । उसकामन हुभा फि वह्‌ वहाँ से भागजाए, 
रेकिन उसके पैर वहाँ से ठे दही नहीं| 

कपाटी किसकी ओर देखकर हप्र रहा था, उस वात का पता सगाने 
के लिए भीमदेवने गर्भगृह पर दुष्टिडाली! खाल, मदिस मे मत्त, 
भयानक असिं गर्भ-गृह्‌ मे पड़ी किसी वस्तुको ध्यानसे टकटरकी लगा- 
कर देख रही थी । भीमदेव ने उस वस्तु की मोर देखा । 

पटहे तो सा लगा जसे वह्‌ फूलों का ढेर हो, रेकिन वाद भं उतत 
उसमे एक स्वी की आहरति का भान हुमा । सुघड़ कन्ध, छोटे-छोरे 
कोमर हाथ ओर गटीठे नितम्बद्य की रेखाओं पर उसने दृष्टि डाली, 
गीर जैसे हृदय का तार दधन परर पता च जाता दहै वे ही उसने देखा 
कियह्‌तो वही चौटा है--पहादेवजी की नतकी | 

वह्‌ पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रार्थना कर रही थी । उसका एक 
भी अंग नहीं हिल रहा था। वया वह मर गई थी ? भीमदेव को अपने 
हृदय का दीपक वुक्ता हुभा जान पड़ा ! ओर यह्‌ कापाटिके उसे दस 
प्रकार क्यो देख र्हा था? 
“.. वह मी स्तव्य हौ गया 1 उसकी अखि भीचीलाके सुप्तं शरीर 
५ छ जाकर चिपक मरह । 
† कुछ देर वाद चौला का मस्तक हिला ! वया बह्‌ जीवित थी ? क्या 
यह्‌ कापालिक उसे यहाँ छायाथा ? वया वह्‌ इसीके लिए प्रतीक्षा कर 
रहाय? न वह हिखा-बुला, न चौरा हिली-डली ओर कापाक्िकि हिख- 
दुखा । वाद में चौखा वठकर, हाय जोडे प्रार्थना करती रही अर उसके 
परचात्‌ वहु एक एकदम मेद की भाति उख्ली । स्वणिम उत्साह्‌की 
यर्पा करने वाले हास्यसे वह देवको मनाने ल्मी । वहं्हुसी, पैरोसे 
उसने दो-तीन तष्टे दीं भौर प्रणय-कलह्‌ के आनन्द-मरे स्वरमें चोरी, 
भरे नाय! तुम्दारीः" म तुम्दारी हं 1' वह पी मडी भोर हसती, 
मदमाति नयनो को नवाती, म्भे-ढारके बाहुर्‌ आदं ओर दक्षिणी 
ओर चरु दी । 


भीमदेव पौ हटा, कापालिक भी खम्भेकीगोटमें हो गया फर 


ए 


भटनौशयमौर 3 


दवर्-ठ्यर प्रमन्थ 1 दमद्या ददिथ्टदानां दाय कृनरृरतेषटाषएड 


वानरम नवार ङ्मरटद्माम 
मते चमट की विचित्र नेरा 


= 
[| 
॥ 
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= 





द थीर्‌ शकषवटक्य ठा वया 

यष्टराकृदरनदनि्वाध्िग्यादा्ैर शछानर्मे एच द्म नवि ग्द शी 1 
दमङ् वयटर्मे एकव दग्रा परन्तु द्टवाच दिनार्ईहदेने दाद 
योदाद्टाटरवाशो। उन्कषानद्री एक यूवक मन्दादर्दयाशथा बीर 


नमि 


मदरदादेक षट 
ह्ण मनृध्वङे दादे हव शर म्षच्छ पोटा वैद्या या, िमङ् कोपा 
याने व्राठे गस्दार ममीदी थौ । दनक यात्र दवदटय दीदें श्ट 
टट्ा मनृष्य मीव मेरा बीर 2मने काद की कर्जत तने मेद्‌ 
म्वरमे रिद नायक को ठम्ोदित दिया । नाति मुक्ता-नुदता 
नप्रतादुवे नामेव । मन्डनक्ीष्टाचाद्धि टन नावद्क्ानान 
माष्ार्‌ ममृदशा। 

ग्स्कनको विष्वानद्रौ फयादि यही वट्‌ म्णच्छथा, चिन्न 
कनी, दाहि, नगरतट कीर मयु वर्मी कर दाथः 
गधी वद्र ग्णनीदा नीप वमीर मद्द्दशथा, रिवन मयुगद् विप्र 
यु्यौक्ागरडनीके बादर तं मादे तीनर्प्यमेवेवायथा, वदरी निम्नै 
द्मे रेमिम्तान की भार कड देवो के देव मरवान्‌ मोमनाध का विना 
करमैकयाव्रतदियायय। दमक नन-नननें दनेदना व्याध्वथौ सौर 
यदिमम्मवङताशो वटे वाटर के नमान उदक्य 
दकता दर्‌ गग भरव ङा यादा पाटन ङ्ग्दा। 






ट 


ख, 











र ॐ 
करीवमंटे ट्ष्‌ एुगय केः वियवमे त्रञजन का प्रिचीर टीक्‌ था॥ 
व््शयमदमी का रद्तान--वामिनुद्रौटा मरपृद निडानुदटरीन काति 
महद । चौद चयं कौीच््रमेद्धी दने गनी के नफेकर वीर्नरमेभी 
स्याति व्रा्लकरन्दीयो । गररीवद्रविदटषरमा ख्मनैधने प्रालकर 
दिया 1 मदान्‌ के श्च को देकर खे दैखये-देषते सपने ^ 





४६ जय सोमनाय 


चौला समूद्र मे स्तान करने के रिष दुद पड़ी । समुद्रम तून 
ओ रहा था 1 उतने वालों को खोलकर प्यार के साथ उनकी ख्टोको 
सुखस्लाया ! उस्ने माक, छाती ओौर पेट पर धीरे-धीरे हाय फेय भौर 
फिर उसने पानी मेँ इवक्ती मारी; क्षण-भर वह्‌ डवी रही, ऊपर आई 
भौर फिर इव गई । उसने दाधौ गौर पेरोँसे कु पानी उछाल 
भौर चित ठेटकर तैन ठगी । चमकती हुई पारद्ंक तरगो मे होकर 
किरणे उसके रीर परगिर रहीथीं! वह उस्र समयरेप्रीखणरही 
थी, जैसे मोह्‌ के सीप क्रा कोर ख टौ । ओौर समुद्र उसे जल-पटना पर्‌ 
सुला रहा या-- धीरे-धीरे, ममता के साथ । 
भीमदेव ने स्वयां देखी धी--अच्छी ओर बुरी, सुन्दर, नखरे वारी 
भौर लावण्यमयी; ठेकिन उस्ने एेसी किसीस््रीकोनदेखाथा ओौरन 
कल्पना कौ यी, जो उसे इस प्रकार मुग्ध वना दे} यहं तो कौमुदी, लहर, 
पवन गौर लावण्य से निमित सौन्दर्यतिरेक से मूर्च्छित वनाति हभ 
स्वप्नमात्र था । उसका पुशुपत्व उसकी आंखों मे आकर ठटर यया । 
चोला का सौन्दर्य-स्नान पूरा हुमा 1 वह घुटनों तक पानीमे खड़ी 
रही 1 उसने अपने शारीर को हिलाकर जल्कणों को दर्‌ किया, वालं 
निचोडकर जूडा वधा जौर पानी से वाहर भाई 1 भीमदेव इस सौन्दयं 
काापानेकररहाथा। 
भौर चन्द्रिका कौ उस मादक अपूर्वता भे, समुद्रकी तरंग की चमक 
के आह्वादकारी प्रकार में सरसता की भावनाके समानद्स चित्रको 
कलंकित्त करने के लिए कारे गौर वड़े ध्वे के समान वह भयंकर कापा- 
लिक हकार कै साथ हाये हाडकी मदा घूमाता हभ राहके सदृश्च 
चाल्य के सामने जाकर खड़ा हौ गया। 
ओर बानन्दमग्न, उत्साहपूणं सुकुमार वाला इस भयंकरता को देख- 
कर भयभीत होकर पी हट गई सौर उसकी भयानकं चीख से तरगों 
के स्वर्‌ ने मनोहर वनी हुई रान्ति विदी्णं हो यई । 
मीमदेव के मस्तिप्क को धक्का-सा कमा । वह्‌ सह्‌ के समान कृदा 
भार एकी चलि मे सीदियोको पार करके कापालिकः परजा ट्टा; 
जति ही अपने वरिष्ठ हाथो से उसकी मरटन दत न 


गनी का अमीर ६१ 


देर तक धीमे-धीमे वाते करते रदे 1 
व 

दूसरे दिन सालार मसूद ने सज्जन को वपने तम्ब में नजर्वन्द रखा । 
तीसरे दिन पौ फटनेसे पहके ही गजनी का सुठतान महमूद, प्रधान 
माभ पर एकत्रित राजपूत सेनाओं से व्यर्थ उलन्नने का विचार छोड़, 
पदिचमी दिशा में पदमडी के पीये कूच करने लगा मौर घोधा चौहान 
कापुत्रदेव कौ आक्ञा-पालन के लिए वपने को सौमाग्यदयाखी मानता, 
जिस रास्ते से आया था उमी रास्तेसे जांँधी से मिलने के किए तरसता, 
पदमरदी वहू को मीठे मोतो से प्रोत्साहित करता, आगे-भागे रास्ता बताने 
ख्गा। 


सामन्त मित्रता जोडता है ९३ 


हा," मौर चचक सामन्त ने इस आने वाटे काकारण भौ समन्न 
लिया ।ध्यौरञओआपमभी मेरी तरह सोमनाथ कौ जाच्चासेही अये जान 
पड़ते! मापकानामक्याहै? 

महू भौमदेव का मन्त्री विमल," कहकर वहं सामन्त कौ सव गीनिकों 
सेद्ूरलेगया। 

(मौर भाप ?' 

हं घोधाराणाकै पुत्र का लड़का सामन्त हं्कर सामन्त ने 
कहा, आप भी उस म्नेच्छकेही कारण माये? 

वाप ?" अनुभवी विमटने पा 1 

मै घोधावापाको सबरकरने जारहाहूं। मुज्ञे गुरुदेवनेभेजा 
है 1 ""-आाप?" 

च्छा हुमा आप भिक गए, विमल ने कटा, "रावल चो जपके 
सम्बन्धी ह । यदि याप मेरे साथ कहने लगेगेततोवे मानरगे 1 

च्या कटुना है?" 

श्ञालोर मदद देतो पाटण यरहांआ जाएमौर सव मिकर फौज 
सेक गजनी कै सुरतान को युद्धम टी समाप्त कर दे" 

"अरे चिरुखिाकर हेसते हुए सामन्त ने कटा, टेकिन दधर भयि 
तवन [ वीच में वटे हैमेरे घोषावापा -रेगिस्तान के सम्राट्‌, गौर सपाद- 
छक्षकै स्वामी, टजारगढ के मालिकः; नान्दोल, कन्नौज ओौर मुरसागरर 
मलग रह)" 

भ्यह्‌ ठीक &, केकि जितनी ज्यादा तैयार की जाए उतनी ही कम 
है। सोमनाय महादेव को काम है ।' 

(तनिक भौ मत धवरायो ! कारण, घोधावापा उसे हाय से निक 
जाने दे, एत नही ह ।' 

"यहं क्या म नही जानता?" समञ्जदार विमरुने वारक सामन्त 
का उत्साह यढाया { वे दीनो वाते कररहै ये गौर उनकी थकी इई 
डेटनियांदमके रही थी। उसी समय गढ के दरवाजे सै योडी-मी 
उेटनियौ का तीसरा काफिलय वाहुर बाया । देखते-देखते वह॒ काफिटा 
गद्‌ से उतरकर उत्तर कौ ओर चदा गया मौर विम एकाग्र नयनो से. 


५० जय सोमनाथ 


९, तव तो विजयी दौकर शीघ्र बाना, चीलाने कहा, "भोलानाथ 
आपकी रक्षा करेगे ॥' 

प्तू वाट दैयेगी ? ' भीमदेव पृ वैखा । 

चौखा तटस्थ हो ग, जव आप आगे तव भ तो सपने सहादे के 
चरणो ही मिदटंमी ।' 

गौरव-मग्न भीमदैय को एेसा यगा जैसे किसीने माचा मार्‌ दिया 
हो । उसने एस लडकी की ओर देखा । उरक एतन्न नयनो ओर मोहक 
स्मित में मानवीय प्रेम नही था, मात्र देव-भवितति थी । उरते आह्‌ भरी। 

'्तो चल, भेरा विमल वाट देख रहा होगा । तुते म॑दछोडदू )' 

ष्वक्िए, चीला ने पानी की ओर देखा गौर वह्‌ फिर काप उरी । 

म, 

नतंकियो कै आवास में जनि वारे दरवाजे के आगे चलाने भीम- 
दैवये विदादी। अस्त होति हुए चन्द्रविम्बकौ भाति वह्‌ दुष्टिसे 
ओट हौ गर, ठेकिन भीमदेवये वर्ह सेहिला तकन गया। दस घडी- 
आधी पदी में उसने पैसे रौन्दयं का दर्शन किया, नलिसकी उसमे कभी 
कत्पनात्तफ तकी थी, कभी स्वप्न तकन देखा था! ओर जैसे अन्ध- 
कारम जगत्‌ को जीवन देने वाखा सूयं उदय होतार, वैसे ही उसके 
जीवत मे यह्‌ प्राणेद्वरी आ मौर उसी सौभाग्य के क्षण मे उरको पीये 
छोडकर चली गर । उमे जाना चाहिए, युद्धम लड़ना ही चाहिए, 
विंजयदेयी फी गोदमे सिर रखना ही चाहिए" `"समय दै, हौ सकता 
ह जीचित्त छीटना न हो सके । उसके हृदय मे खिन्नता व्याप्त हो गई । 

उसने मन्दिर की ओर देखा, धीरे-धीरे उपर देखकर शिखर पर 
फट्राती द ध्वजा पर दृष्टि डाली । उसके महादेव ही उसके साथ थे) 
गंग सवं का आरीर्वाद या ! चौला उफी वाट देखती होमी, अवस्य-- 
“ना' वदने पर भी } वह्‌ अवदय जोदेमा ओर फिर दर्यान करेगा । अपनी 
गल्पना के आगे दने से पहले दी वह्‌ होढ दवाकर वह से चर दिया । 

उसने टट महादेवजी के दर्षन विये ओर्‌ वार जोहूनै वाऊे 
यिमरसेजाभिला। जाने से पदे उसने दामोदर फो जगाकर उससे 
विदारी) 


सामन्त भत्रता जोडता है ६७ 


भ्जो प्रभास तक दावानल फटाएगा उस्र किसका मय रेया? 
विमरनेपृषटा। 

'छोकरे, सव तेरे माटिकर जसे नदी ह, समज्ञा ? परमार का शूरता 
तूने देखी नही दहै1 वह्‌ पैर तो रवे! गुस्ने मे लाकर वाकूपतिराज 
वोष्धे। 

"हमारी दूरता म्केच्छ को मार भगाने में है 1 

श्यो रे, छोटे मह बडी वात करता है ? जा, जाकर पृष अपने 
धोधावापासे करि वागूपत्तिराज कौ ग्रता किसमं है !* 

मामन्त खडा हौ गया । भेरे वापा को दसा न कट्‌ना पटेगा । जव 
तकः वह्‌ रेगिस्तान का सम्राद्‌ वैठा दै त्तव तक म्टेच्छकी वया मजा 
जौ यामे यदः ! थाप अन्धे वनकर मौज कीजिए" सामन्ते ने कहा, मौर 
रावल कै गुस्से मे भाकर डीग मारने से पट्टे दौ वरदां से चट दिया । 

शधोधा का पूरा वंश हौ यविचारी टै रावल बड़वड्ाएु बौर विमल 
मे वो, शू जपने मालिक फे पास वापस जा । मं अपने वचन कोनही 
तोड्गा ।' 

श्रै भापतते कठ सवेरे फिर भिटृगा + 

५ टससे-मस नही हमा ।' 

"माप कर्ता-टर्ती हु" विमट नप्रतापूर्वकर नमस्कार करके उखा यौर 
चाकुपत्तिराज ने पैर दवाने वारो कौ फिर बुलाया । 

२ र 

रवर की स्वार्थपरता देखकर मामन्तमे कोधकौसीमान रही) 
वह्‌ अधीर पगों से अपने डेरेपरगया भौरलोगोको तैयारहोमे का 
हयम दिया । थोढी देर वाद जव विम गम्भीर मुद्रा चयि बाया तव्‌ वह्‌ 
नीचा मुह्‌ किमि जमीन पर पनी मखे मढ़ाएु वंठाया। 

श्वौदान, सधीर मत हो विमद ने प्रेमपूरवंक इस साहसी युवक कौ 
समङ्ञाने का प्रयत्न किया 1 

“वाक्‌ पतिखज कया इतना पतित हो गया है ? ब्राह्मणो का काट 
गयखे-जाम चल्य बार गौर ज्ञाटोरयज उमे रिद्वत ठेकर नेद? 
मूर्वे मौर चन्द्री कीति भी कटज्िद्टोनेकेद््पिवैढठीदहै यदियाज 


कः - 9 


५२ जय सोमनाथ 


सोहि से उतरी । पानी मे उतंरीं कि वैर मे कोई चौज उलक्न गई 1 
दोनों ते नीचे देखा घडे उन्होने फक दिए बौर "ओह री म" कदती हई 
उल्टी भागीं । 

आधी घड़ी मे मन्दिर में कोलाहल मच गया । सवकी जीभ पर एक 
भयंकर वात्त थी; सवक्रे हृदय मे एक अकस्पनीय ववरादट थी} एक रेस 
मयंकर, आपत्तिघूचक ओर दैवी प्रकोप का प्रदकंक प्रसंग उपस्थित हो 
मया था, जैसा कभी किसीने नदीं सुना था । एक कारमूख यांस फाड़, 
विना होढ कै मुख के कारण विकरार बना हुआ किनारे परपडाथा। 

चात हवा में फी । सर्वज्ञ के धाम से, मन्दिरों से, पाठज्ालभओं से, 
शिव-भवतों जीर नतकियों के आवास से स्त्री ओौर पुरुप घवराये हुए ओर 
उरते हए, घीमी आवाज भे वात करते, शिव की छपा की याचना करते, 
घड्कते हृदय से वाहर भये । कु एेसा वनाव वन गया था किं जिसकी 
कट्पना से सवको काया कम्पायमान हौ रही थी; कुछ रसा वनेव वन 
गयाथा कि जिसको त्रिकार में भी किसीने अनुभव नीं कियाया! एक 
कालमूखे का शव मन्दिरके द्वार परषड़ाथा। भयसे कपत ओर दवी 
प्रकोप की सम्भावना से त्रसित स्त्री-पुरुप न तो अपनी जिज्ञासा को रोकः 
सके रन घटना की वास्तविकता का ही पता खगा सके । 

चात्त वदृने जगौ । एक नदीं अनेक कालमुखो के शव कौ वात होने 
क्गीं। 

यात्रियों केडरेमे वात फटी । थर-यर कापते श्रदालु दैवी प्रकोपसे 
वचने का उपाय सोचने लगे ! स्त्रियां रोने खगीं । ओर अबोध चालकों 
को हदय से लगाकर वलां ठेने लमीं । छोटी वालिका हिचकी भर 
भरकर रोने लगीं । प्रत्येक मुख "हिव-शिव' की रट रुमाने छमा । 

॥ जिनं शिव-कवच का पाठ आता या वे उतते बोरे रगे | श्रौतरिय 
मन्दिर मे भये गौर सीद ुकाकर तथा गाल पर तमाचा मारकर देव 
से भमा-याचना करने लगे ! जो नहाकर संध्या कर चुके ये, उन्होने रप्र 
शुरू मी । कुछ मयग्रत्त छग सुण्ड बनाकर घर से बाहर निकले जीर 
इकद्ठ  हीकर कीर्तन करने लभे । चारो गोर मजीरा, मृदंग गोर शह्‌- 
नाच कमे आवारं दने गीं । जिससे जैसे वना वैसे ही मन्दिर कौ मोर 


५ 


॥ 


सामन्त मित्रता जोड़ता ह १०१ 
सौर धीमी यावायमें उसे कदा, मै रावलके पामसतेटीनारदाह। 
साप उने मिे, नजरें द, गौर्‌ रादट ने मामं देने से इनकार किमा, 
परन्तु स्वय न ज्डने का वचन दिया । वया यह सच है ? भव विदवास 
भा ? यदिमं ग्रखत कहता हूं तो पृषो इख चौहान बरैवर्‌ से ।* 

मुषिया को कु विद्वासं हया 1 उने पूद्टा, "यव ने तुमको 
क्रिमि भेजा दै?" 

फवद्को एमा खया करि मेम्मव दै मारवाट्के -रणमल्ट राजा 
आप्क्रा कटूना न माने, इमरिषए द्मे मेजादै। राव्टकौभोरस्े टम 
आपको विश्वास दिखाते हक्िवे नटी ल्ड़गे।' 

"विश्वान दिने की जरूरत ?' मुखिया ने सदांक होकर पृद्या । 

यही किः अनदि्टवाड पाटणके राजा भीमने राटौरकौयुद्धमें 
मभ्मिधित दने के चिषए कहलाभेजाहै1' विमलने दिम्मतसे पासा 
फेंका 

“वच्छा ?' मुख्ठियाने पूदटा1 

ष्टा, चयो, ककर विमन् ने साव चष्डने कौ वातुरता दिखाई । 
ष्टम राटौरमे कहने जारट है कि मीमदरेव कौ वातनमानि।' 

"सच्छा 1" कंटकर योड़ा बोठने वादा मुखिया ऊंटनी पर चरा सौर 
दोनो काफिटे माव-नाय चयने च्गे॥ 

मा नहीं टगता था बिः मुन्रिया को थोडा मौ विश्वास हया दो । 
निद्वित-नी थरो से वह्‌ विमल कौ देखना था! वह्‌ वात नही करताथा 
सर्‌ विम के चात करने कैः प्रयत्नो को मी प्रोल्नादून नरी देता चा । 

वटूत देर तक डटनियो कौ डगौ कौ वाचाजको छोडगरु भी नही 
गुनां दिया 1 सामन्त सपने दिये हुए वचन के यनुमार चूपचाप चला जा 
र्राधा। विमल भौ यपनी डंटनी कौ मुगिया की दटनौ कै साय मिटाकन्‌ 
उनेततीक्ष्ण दृष्टि चै देखरहा वा 1 दोनो एक-दूसरे कौ रखवारी करे रहै 
थे । ज्यो-ज्यो समय वीतता गया त्यो-त्यो विमन् अवीर होता गया। 

चुपचाप ये जामि चले । बदियां वौतने यमी, पिटरी रातत प्रमात 
मे बदलने समी थौर विम्टका इृदय अवीरतास्चे जौरभो अविक 











ध जय सोपनाय 


अधिकारमें रहता था} 
शंकर का साक्षात्कार कसे के छिएु उन्दने भयंकर महानिधि का 
आरम्भ किया था जीर उस विधि को पुरा करने के लिए उन्होने एक सौ 
आ सुन्दरि के रुधिर से भैरवनाथ महाष्डर कौ रुद्रौ करने का महात्रत 
च्या था) अधोरियों में श्रेष्ठ यह्‌ व्यवितत मध्य रात्रिको छोड़कर कभी 
द्मशान से वाहर नहीं निकलता धा! उसकी एेसी सत्यु देखकर संव 
खग ओर भी घवरा मष) 
शिवराशि को लगा कि आज उसकी परीक्षा) यदियेसवलेग 
उसे घवसया हभ मानेने तो सर्वज्ञ पद के किए उसकी योप्यत्ता कम हो 
जाएगी । गुरु के साथ रहकर अधिकार कसे प्राप्त किया जाए, यह्‌ उसे 
आता था । जँसे-तसे घरात हए हृदय को वक मे करके, उसने पास 
खड़ी एक वृद्ध स्वी को कर्म॑पते हुए देखकर कहा-- 
माजी} व्यो कपि रहीहे?' 
“राशिजी { यह्‌ क्या हभ ? कक योगेदवर इस प्रकार कखाशवासी 
हो गए, न जाते क्या होया ?' 
"भगवान्‌ शंकर का भनुग्रहहैतो क्याहौ सकतादहै?' 
"महादेवजी की अक्नपा के विना क्यारताहोसक्ताहि? न जाने 
वया-क्या विपत्तियं आमी )' 
शिवराशि को गजनी का अमीर याद आया ओर उसका सेम-रोम 
खड़ा हो गया । परन्तु भयभीत्त हृदय को प्रयासपूर्वक दवाति हुए उने 
कहा, अरी, एेसी क्यो घवराती है ? मूञ्ञे स्वयं योगेश्वर ने कहा था कि 
जिस समय उनको भगवान्‌ शंकर का साक्षात्कार होगा, वे पृथ्वी षर 
नही रहेगे ओर कंाशवासी हो जाएँगे । यह्‌ तो भगवान्‌ सोमनाथ कौ 
कृपा हु है! 
श्षिवसाश्ि आडम्बरपूर्वक सीदियां उत्तरा ओौर योगेश्वर के शव के 
आये जाकर खड़ा हो गया तथा उनकी फटी हुई आंखो से अपनी नजर 
चचात हआ स्तोत्र बोलने उमा । उरक्ता हृदय पल-पल वृज्ञने कौ तैयारी 


कररहाया, परे इपसरआशासेकिरीघ्रदी गुरु आ जागे, वह्‌ जैसे 
तैसे टिमटिमा रहा था | 


५६ जय सोमनाय 


मोर पर वैठकर आया ओर उसे हृदयसे खगा कल्या! मोरने चोच 
सारकर उसके कपडे ठे लिये तया उड्‌ मया} 

वहु चौककर उटी ओरक्लकौ स्प्रतिकोताजा करने र्गी) 
कछ उसने देव को रिक्षाया था, चन्द्रिका में समुद्र-स्नान किया घा, भीम- 
देद की सोदमे छिपी थी! उसके महादेवने ही उसे जीवित वचायां था, 
नही तौ फिर उसे बचाने फे लिए भीमदेव क्ट से आ जाता? निद्वय 
ही वह्‌ देवकीप्यारैथी! थी, हां थी! दसम तनिक भी संशय नदीं । 
वह्‌ हसी । 

गंगाते पुत्री कोर्स प्रकार हसते हए देखा 1 

"यों री, कितनी सोती है ? दोपहर क्वकाहो गया)" 

प्तोक्याहुजा? कछसारी रातजागीथीन ?' 

शठेमिन पताह कि वया हुमा ?' 

पजय सो रही थी सुस कंते पत्ता लगता ? ' उसने अत्हडपन से पूछा, 
ष्वेया वात्त है ?' 

"केक योगेश्वर मर गए }' 

ष्कौन ?' 

"कापालिक कालमुखौ के आचाय । किनारे पर शव पड़ा हुभा था । 
“+ वापरे } फंसी फटी जें ओर भयावना मुख था ! ' कपड़े वदती हुई 

गंगा चाति करती गई । खवर है तुक्ते ? उप्ते एक स आठ लइकियों के 
रुधिर्‌ से रपर फी यी-- उसकी दृष्टि चौला पर पड़ी, वह्‌ धवराई ओर 
स्फी! षवयादै वेया? 

"लर्क्तियो का रुधिर ! ओह मँ री} कहकर चीखती हु चला 
सूच्छितिद्टो गर्‌ 1 


बद्‌ 
श्न 


सौर जव दमंश्ान से लौटकर दवारा स्नान करफे गंग सर्वज्न ध्यान 
करने वैठ रह थे तव उनके गुखसे भौ अनायास्त दिवकवच का पाठ 
रोने ठगा-- ॥ 

ॐ नमो भगवते सदादिवाय-- 


धोधाराणा कौ यक्षपाया १०७ 


था, जिसके सामने स्मगान भी तुच्छ जान पडता था । 

पन्द्रह दिन उसका घायल सँनिकः एकाएक बुरी तरह बीमार ही 
गया । उपे आगे ऊ जाना थसम्मव देखकर अपने दूसरे संनिक को उसको 
देखेभारू फे चिए छोडकर सामन्त अकेखां हौ आगे चल दिया । उसके 
आदमियो ने उससे रुकने फे छिए्‌ वहुत कहा, ठकिन वह्‌ रटस-सेमस न 
हमा । भंसे-जैसे समक्षमे ने आनि वाला महान्‌ भय उसे ग्रसित करने 
खया रवसे-्व॑से शीघ्रतासे जाने के ठिए उसकी वचनी वने लगी 1 

इस अनिदिचतता कौ भयकर मनोददा की अपेक्षा तो भयके मुंह 
भं समा जाना उसे अधिकं अच्छा जान पडा। 

सीर मव तो भम्भरिया दुर नहौ था-दोदिनिमें आनाएगा॥ 
उसका पिता तो बहां बाटजोह्‌ ही रहाहोगा। वहाँसे घोधागढकी 
सीमा पार करनेमेंदेरही कितनी"! 

४." ~ 

उसका आदमी उसे पकड ठे, स आशा से एक दिन वह्‌ धीरे-पीरे 
चखा । कई बार उसे ऊँटनी के कदमो की आवाज सृनेईदी, कर्टूयार 
उसने पीये मुकर क्षितिज को देखा, केकिन उसे अपने आदमीका 
मामोनिशान नही दिखाई दिया । 

भयकर स्थित्ति यी । जहां तक दृष्टि जाती थी, निजेनता फटी हद 
थी | उडते हए रेत, हिर्ते हए ताड, विश्नाम-स्थट कौ मूनी स्लोपड़ी 
अौर्‌ वीर-घैया जसी प्रतीत होती देहली को छोडकर गौर कोई चस्तु 
ध्यान को नही खीचतती थी 1 यह्‌ सीधा रास्ताथा। जवे वहुच्याथा 
तथ उप्र पर कितने ही काफि जारहेये, दोनो ओरर्गोव के कृत्तौ के 
भूक्ने की मावाज सुनाई देती यी. विश्राम-स्यल पर ऊंट वारोकेटोल 
ग्य मास्ते वठेथे ! लेकिन इस समय उस षर्‌ भादमी या जानवरका 
नामोनिशान नही था । इस सूनेपन ने उसे घवरा दिया । उसके हदय 
जोरसे धड्करहाथा। उस ङ्सवबातकाभीमभयलगा कि यदि को 
म भिखा तो उसका मस्तिष्क काम करेगाभीकरिनटी) 

चारो तरफ भयकर सन्नाटा छायादआया! उन्तेएकक्षणको 


५८ जय सोमनाय 


पत्री के चु उसका प्रम इतना तीन्र था कि वह्‌ उसके मन कौ वातोसे 
अपरिचितं रने पर भी द्या कर उट्तरी थौ ! यदपि वह्‌ इस्त बात का 
समर्थन करती थी कि वह्‌ लिवराशि के साय अपना सम्बन्ध करके, 
तयापि इम विचार के अतिही कि वह अपना शरीर ओर हृदय दोनौं 
किती दूरे को स्मित करे, उसके हृदय मे भयंकर घाव हो जाता था । 
"वता तो सही । मसे नहीं वताएमी ?' 

चौल भोटी बौर सरट थी) जवे वह संसारसे कोई चीज नहीं 
छिपासवतीथीतते फसेकैसे छ्िपाती | 

मा, गजनी क्रा म्टेच्छचदाभरहाहै, यह्‌ वात मृद्चसे पाटणके 
भीमदेवने कटी थी ।' ओर्‌ चौला की कल्पना ने उप्तकी ओंखोके भे 
रात का चन्दिका-स्नान्‌ खा खड़ा किया ! वह्‌ कपनि कमी । 

गंमाने चौलाको छतीसेक्गा लिया भौर पुछा, ओौर मेरी 
चाखाक वरिल्छी, तू भीमदेवसे कय मिरु आई?" चौलाका हृदयतौ 
इम अनुभव को कटनेकेचिए हयारदही वैयथा) वह्‌ममँसे चिपट 
गई, उसको छाती मे छि गई, रोते-टेसते, उरते उसने रात की घटना, 
क योगेद्वर की मृत्यु ओर भीमदेव फे भिलन का वर्णन किया । केवल 
वह इस वात को कहना भूल गई कि जव उसके नहा कनै पर बाहर 
निकलतते समय भीमदेव उपे ठे आया धा, तव उसके शरीर पर्‌ कपडे थे 
कि नहीं । 

जिन नमय गा ने यह्‌ वात सुनी उप्र समय उसके हृदयम भी 
दरेयात वेट गई । कंक यौगे्वर का कत्ल चौलाके लिए हौ, इससे वड़ो 
विपत्तमूचक वातव्याहो्कतीयी? ओर शीघ्रही भीमदेवको 
यज्नीकेम्खेच्छसे टडमे जाना पडा । 

. चमस इख से वने का एक ही मागं मेगा नानत थी भौर वही 
र ( । ह्‌ यग सवन कं पास मई ओर चौला को भी अपने 
क 

उनका चित्त भी अस्वस्थ था) मुह्‌ 


धोधारापणा कौ यदागाया १११ 


श्वयो ? क्या हृत्रा ?' योडा कौ बावे सामन्त कौ बक्यनीमे 
भयटमगा + "जापक्रौनहै 2 

श्वाप्‌, न जानने दी नन्दं है 1 यपना यस्ता छोडो, षीद रीटो 
यौरनदौ ठौ चन्दो टमा माय । चौडान, तीन महीने तो पृथ्वी रत्रा 
सटकोपटूचब्हरै+' 

ष्ठेकिन क्या टमा ?" 

श्टुाक्या? हमारातेजनप्यदोग्या1' बड़योदाकौ नलो 
जू जागएु1 

श्चीटान, वोर वामदेव मारे गए । माय दी पच्चीम रार यत्तीन 
योद्धाओं ने भौ अपने प्राप दिये । मपाद्स गिरकर कंडट्रहे 
गयादै॥ 

"सौरे स्येच्छ?' 

शम्टेच्छ की पिगय टद, राजपूत मँ ममदड़ मच गद यौर्‌कुवर 
भार्गदै भौर रावल्क्वन धोरविव्टीमें वंठेरह।" 

"किर म्लेच्छ यहां गया?" 

श्योयविददी खो न्ष्टकलेकानाटनन हज; वह्‌ रेगिस्तान में 
नाग गया है । कहूं गया, मका पता नटी चखता ।' 

"सौर याप उसे खोडने निकटे है ?* मामन्तने कटा1 

टा, उसकरौ सेना घवराई दई दै 1 उमका पता चने ठो राजपूतों के 
हाय दिष्य जाएं ।' 

"तो राजाजी, दम रास्ते परम्नेच्छनदटीरहै। मे ्ाणोरसे सीधा 
चद्ाथार्टाह 

भ्जान षदृतादै कि वह्‌ टाय से निकट गया," वदे योद्धानेष्टटेसे 
का; गौर उघने सामन्त से कदा, वायू, तुम चलो हमारे साय । सारणदे 
वापा तुह प्रेम से यन्मे ।“ 

नही, मुदे तो शीघ्र घोधाव्रापा के पाम पटुवना है 1" 

"माई, सले दो ! दमु समय हमारे साय चलो,' छोटे योदा ने फिर 
सामन्तनेप्रार्यनाकी1 

कने दो खक्वा दै? मुसरे तो सीवे घोधागद्‌ षटुंचने कोशा 


धोधाराणा कौ यश्चगावा ११५ 


उसके दांत क््क्द्ार्डैये जौर्‌ र-ग्य कपर्दी यौ 1 वह्‌ यकरेटा 
ट्म मन्नदि-भरे एकान्त मे दौडा, मानो पीय कोर प्रेत-सना रदी 
हौ । वह्‌ द्वासरठेनेमें मौ यममर्यंथा। सामने मम्मरिया महादेवे का 
मन्दिर खदा था। उर उमने देवा--न देवा; ध्वउदण्ड टूटा पडा या, 
मेन्द किसने फोड़ डाटा या, कारे संयमरमर्‌ कैर्नादी केदो ट्‌कडे पड 
ये। उसे समस्त मूष्टि विप्टवक्रारी ताण्डव करती दिलाई दी । उसकी 
यवे लठ मयादुल बौर जमानवौय हो गदं । उसका श्वान द्द 
खगा, उसकी धनप्दियां फटने टमी 1 वह मन्दिर में चुमा मौर पुकारने 
गा, "म्भो  शम्मो 1 चाम्भो {' मन्दिर द गुम्वज से हदयभेदी प्रति- 
ध्वनि हू, शाम्मो ! कषम्मो } दाम्मो 1" 

वह्‌ महादेवजी के पा गया । उनको येषेरा-खाई वों के बुद्ध 
नही दीपा गौर उसने प्रणाम किया । वह यपने इष्टदेवे, अपने पिता, 
खपे स्वामी कौ शरण गया 1 वह्‌ सिमक्ता हया, पत्यर के फणं पर 
माया रेके कुछ देर पडा रहा 1 

फिर वह स्का । उसकी र्यां कु-कुट अन्धकार की आदी हो गई 
ची, इमलिए उमे चाये सोर कृ सूचने रगा । वहं एेये भयकर चीख 
मारकर पीचचेह्टा भौरदोनो दासे गँ बन्दकरली जसे उसने 
श्ूतावचि देखद्दरीदहो। 

वहाँ बुखदेवता मम्भरिया महादेव के बाण के दो दुकडे अलग-अलग 

षहेये। उक्षने पाग थादमी की तरह यष फाढकर चीव मारी-- 
पक-दो-तीन । वदे वेहोदा होता जा रहा था । पीचे हटकर उसने दीवार 
फा सदारा लिया गोर सरका--गिरा--देवाख्य चक्कर लाता दिलाई 
दिया-मौर उसने लिगि कै पौेएक वृदधको हायमे दीपक ल्यि खडा 
दषा" "बुदषे को वद्‌ पह्चानता पाकहा गौर चिन्सि गवस्थामे उत 
देषा था, यह उसे याद नदी भाया) 

एक चमगादड़ गौर उपे दकराई “उतने मगन-भेदी चील टे 
जौर उसके चारों ओर अन्धकारष्गया। 

ऋ 

सामन्ते के मस्तिष्क के आगे एक सुन्दः 
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षयो न्वी, तेजी से पक्षी की भत्ति उडते हए जाओ । जान परं सेर 
जाने का काम है--मगवान्‌ काकामहै 

"वहुत जल्दी करू तो वीस दिन र्ग सक्ते है । 

'सज्जन, पन्द्रह नहीं दस दिन मे, दस नहीं माठ दिनिमे। म तुक, 
घोधाराणाके पौवर को, पटचानताहँ। तू रेभिस्तान मे ऊँटनी पर 
इतनी तेजी से जा सकता है जितनी तेजीसे कि पक्षीभी नहींउड़ 
सकता }' 

"कहिए, क्था भज्ञाहै?' 

"पतित की क्या आज्ञा हो सक्ती दै? आज्ञा तो सगवान्‌ सोमनाथ 
कीर) 

"व्याह? कहिए, घोवावापाके कुरु को सोमनाथ कौ आज्ञा सदैव 
क्चिरोधार्यं है)" 

“टस कुल पर तो भगवान्‌ सोमनायके दोनों हाय ह । सज्जन, 
मन्दिर की वड़ी-से-वड़ी ऊँटनी ठे ओर रात-दिन रेभिस्तान काटते हुए 
` ज्ञाकर घोघाराणा के सोमनाय की आन्ना कह }' 

“ˆ भव्या महाराज? 

मजनी का म्लेच्छ चढा आ रहा है--भगवान्‌ का मन्दिर तोडने । 

जा, घोघाराणा से कट्‌ कि भगवान्‌ ने अस्सी वपं की भवित के वदले उह 


देवों को भी दुभ अविकार दिया है--उन्हं सोमनायके मन्दिर का 
रक्षक चुना गया है} 


ष्टमा सौभाग्य ! 

शंकर कौ आज्ञाका उच्चारण करते हुए सर्वज्ञ के मुख पर दिव्य 
तेज शकक रहा था मौर उनकी आंखों से अंगारे वरस रहे थे। 

कट्ना कि जव तक घोधाराणाके कुलमेएक भी वीर जीवित हौ, 

तय तक सुल्तान रणम भवे नं करने पाए । गौर यहं भी कुना किं 
जहां भी मिरे, बहौ इस देव-देपौ के प्राण छे ल्यि जाएं क्योकि यह सोम- 
नाथकौ आत्ताहै। सौर संकर का वरदान दहै कियोधा चौहान की कीति 
तव तकं अमर्‌ रहा जव तक कि सूरं सौर चन्द्र का प्रका अमर है 

सज्जनं सर्वज्ञ । के चरणो में सिर ज्ुकाएु भगवान्‌ दंकर की आञ्ना 


धोधाराणा को य्गाया ११६ 


"फिर जब वह मन्धिकी वाते छेकर माया तवं कया हुमा ?" 

'सन्धि-मेट केकर आये दो जने-एक था युवक साटार ममूद--- 
सम्या, तैजस्वी बौर अभिमानी; दूसरा एक जघेड़ उन्न का देश-्रोही- 
धर्म-दोही- 

"राजपूत ? 

भ्नहीं, जाति का नाईथा, परन्तु म्लेच्छकफी सेवा कर्के उसने 
प्रतिष्ठाषपादीथी। वह दुभापियेका काम करताथा) उयकानाम 
तिछकं था 1 जह्य हम वटे ये वहां वह्‌ साया गौरे घोधावापोके वैतेमे 
हीरे-मोतीसे भरा हुमा चाल रख दिया । धोधावापा चुपदाप देखते 
रहे) पैनि पूछा, "्योलो, क्रिस कामपे आये हो जीर इसके ठानेकाक्या 
अर्थ॑है?" 

'तिकेकनै नग्रतासे हाय जोहकर कहा, “धोघाराणा, आपकी 
शूरवीरता कौ प्रशं्ा से मुम्थ गजनी के गमीर यमीनुदौटा महमूदने 
यद्‌ सन्धि-मेट भेजी है ।' यह्‌ शब्द सुनक्तेही वापाकी मूेजोरसे 
फडकने टमी । केकिन उनके दवे हए होटोस्े एक क्ष्य तवःनदही 
निकटा । 

ने भगे वढकर्‌ पृच्छा, “उसे क्या चाहिए ? " तिखक ने विनभ्रता 
से दाय जोडकर कहा, ““रेगिस्तान के राजा, घोधागढके स्वामीसे 
अभीर विनय करता दै भि रेभिस्तानमे से प्रभास जाने का मार्ग दो ॥" 

ष्ौर जंतेही उसने यह कटा, पोधावोपाका हाथ मं पर 
चला गया ओर्‌ उनको जलती हुई आलोका प्रवाशमूरयंकेतेजको 
पीक करने टगा 1 मैने समज्ञा किः अवे विजटी गिरेगी । यस्स वर्प 
तक यिमने विस्वे सामने सिर नही सुकाया वह दस म्लेच्छषे 
सामने सिर घयुकाएगा ? वापाका हाय मो पर ताव-परनतावदे रहा 
था । सामने तिरक उनके उत्तर की प्रतीक्षा करता गरडाथा। 

्यरोड़ी देर तफ कोर नही वोचा यौर वज्रपात होने रे पटे पर्वत 
पर्‌ जैसी गम्भौरगर्जेनाहोती रहै वैस ही घोधावापा कौ यावा सुना 
शो, "तेसा अमीर मुके मार्गंदेनेके दिए कटा दै, जाकर भममवान्‌ 
सोमचय फो तोड़ने ? ओर वदे मं यहंरचेट भेजी है 2“ 


९४ जय सोमनाय 


सवते है, हमारे ट्एितोये वड़ेसरलह)' 
मै वया जानता नदीं हं? 
सज्जनं चौहान भौर सामन्त नै चरण स्पर्शं कर विदा छी । चरुते- 
चरते सामन्त ने चला की भौर देखा । उसकी सुन्दर ओर प्रशंसामुग्ध 
वां देख रही थीं । उनके हारा उस्ने नयन-सन्देश प्राप्त किवा । उसे 
लगाकि वहू सन्देदा उस वीरताकीगप्रेरणादेर्हाहै। 
सर्वज्ञ की दृष्टिषे कोई वातच्िपी न थी । उन्होने कहा, "सज्जन, 
तू भीर तेरा पत्र दौनों भगवान्‌ के दर्शन केरके जाना । यद्‌ चौखा चुमको 
प्रसाद दे जाएगी ॥' 
सामन्त का हदय षड़कने ठगा । यह्‌ चौला--सौमनाथ की ाइी 
दासी--जो कट व्रत्य कर रही थी, उसे प्रसाद देने जाएगी ? 
दो घड़ी वाद जव सामन्त गौर उसका पिता दर्शन करने गये त्त 
चौखा प्रसाद ल््यिखडीथी। दोनोने मिश्री का प्रसाद पाया, प्रक्षानट 
जर माधे चाया भौर शीयं से उछटते हए हृदय से दोनों वीरो ने सोम 
नाथके चरणों का स्प किया। 
सामन्त की र्माखें पास खड़ी हुई नतकी को देख रही थीं । वह्‌ जानः 
टी चाहता था कि उस्रकी सुमधुर व्वनि उसे सुनाई दी । 
"सौर सर्वन प्रभुनेयहनजोमेटमेजीहै, सोतोरह ही गर्ह, कुः 
कर एके सोने की कटोरी मे रखी मस्म उसने उसके अगे करदी। 
दोनो चीहानोंके गर्वं कापार हीं रहा। तंकरके सेवायन्च 
उसकी ही आहुति दी जाय, द्र मास्ना से सज्जन ने स्वयं ही गवे से भौहं 
के वीच भभूत ठगार्ई। सामन्त ने भेभूत स्वयं नहींटी 1 उसनेतो सदारीः 
स सन्य का नृत्य देखा धा, उसका नवन-सन्दे प्राप्तं किया था, उसः 
हाथ का दिया जल चखा था! यदि उसने रणयन्न की वि वनना हैतं 
मभूत वयो उसीक्ने हाथसेन द्धी जाय ? उमंग से कपा हुमा वह्‌ क्षण 
भर खड़ा रदा गौर फिर मस्तक आगे कर दिया) चौखाने सामन्तर्के 
खो मे दीं फी मस्ती देखी । इस सुन्दर युवक्त के अंग-प्रत्यंग मे स्वः 
उसके लिएियो उक्कण्ठा भरी थी, उमे देवा) उसने अपनी उंगली २ 
भभरूत टकर त्िख्क किया) 
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फेमी बात तो कायर कहते है । याजमेरी आँख बचाकर यवन भागादै। 
जव मूर्ते तुम्ह्‌--जीने का क्वा अधिकार! सौमनाय कामौ टमा 
कामनद्टो सका, यव साँगखेना हरामहै। देवनेटमे यदा भेजा, अवि 
मवको बापम वुदाते ह । तयार हो जाओ 1" सौर वापाने गद्ग सीचा 
जमे अंधेरे आकागमें विजीचमकीद्ो नौरर्मे "“वन्यदै, धन्य दै“ 
क़दता हूभा कषण-मनर कौ मुच्छिन टो गथा । पोघावापा कै वचन कौन 
सह्‌ सकता था ? समस्त पृव्र-परिवारने खड्ग पचे 1 समस्त स्वियों 
ने ककण का विजयनाद किया म शिवकवच से सवरको मुरक्षित्त करने 
सगा । 

ष्दौड-धूष होने गी । तैयारी के वाजे वजे। पोडें भौर ऊटमियौं 
नै हप-ध्वनि फी । केसरनकु दुम की फुहारें उदी । सामन्त, वौटान वीरो 
फा थट्‌ महोत्मव, जिसको देपना देवो को भी दुलभ या, मने देषा । भेरी 
आंसौँमेनोहृपं के आंसू चे ओर उनमेमे होकर ने रिव-पार्वतौको 
विमाने मे पृषप्पष्टि करते देवा । 

श्पोधादापाने जरी के यागे सजाये, माथ पररवाधी वेसरियापगटुी, 
गकम पहना टान फलो का हार । चौहान वकशकेवीरतैपार हृए्‌। 
ने थार भरफरदेवकौी पूजा की, केगदियावौरोकौष्ूयुम कातिटफ 
किया भौर आशीकंचन कै, “यावच्चन्दर दिवाकर धोधाराणाकायदा 
उज्जवल रहै 1” मुपे वापाने दरवाजे के दास वृ्ाया वीर सवको भूना 
दे एशे योद, *"नन्दिदत्त, नेरे थाप ने राजतिटकः करङे मुषे गही दी। 
भूतै मु स्वगं जाते हए विजयमाख पटेनाई । ब्रह्मदेव, मसे बवन दे) 
षौरान बीरोवेः ममाप्न होते ही उनकी मतियों कौ भगिनि को भरितं 
पार्‌ देना 1 परयो छडकियो ! ” बापाने न्नरोदो मे कुवृम-अक्षत च्वि खडी 
धौरागनाओं को मम्योधिष्त किया, "हमारे साय कादा भाने की हिम्मत 
हयान?“ ओग वे हवे, मानो विवाटमण्डपमे बदूम्वियो दो निम- 
न्परिदिकर रहे हौ । कमल के समान सुन्दर मुखो पर निमन्वण की सुमधुर 
प्वीङेति शोभादेरहीथी। मभीकी्बालोंमेहपंकेर्वाूये) वीरौ 
नै भपय सर्जना की, “जय सोमनाथ !** 

"दर्रा भूरे मौरन्दष् देते श्यं पये इ्रनहदी छरणं 
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देने का अग्रिकार मेरा। धीम-धीने ठव्यडाते रोस मे गहसे उतरा 
गिद्ध गढ पर्‌ चयकरर रमति थे मौर मौचे रेगिस्तान मं पडे हुए दवो पर्‌ 
गिदौकेबुण्डटूटर्देये। म जंते-तने नीचे गया। मेरे राजपूत वौरो 
नैह्दकरदीयथीः; हरेफने मरनेमे पहले पचपच वैरी मारेय। वदु 
भृषिकिक से भनि घोधावापाके दावको दुंदृकर निकाया ओर क्रिसौ तरह 
म उभे सव्र दूर लाया । फिर लौटकर गढ पर्‌ आया जौर्‌ चन्यन-कष्टं 
मकर नोचे उतरा । ओर माई, गने पोघावापा क दाह-तस्कार किमा) 
प्रिर वहं भै धिक न ठहर सका; मेरादारीर जखरहाथाजौरमेरी 
जीममूलरहीथी। दोदिनमेंण्िने क्ते ही छव नोच दिये 
भौर उनम से दुर्गन्ध निक रही थी1 
श्म भयंकरे प्रेतोक मे भँ दौ भकेटा जीवित ग्यवित मा! गौर 
मूते मरना धा गदी । म बहाँसेभागा। रास्ते मे दो-चार भागकर आते 
हए वटोहियो ने मुञ्ञे गरीब ब्रा्यण जानकर दया कौ भौर मुके मम्म- 
सियालेयाए्‌+ 
"ओर्‌ यवन-गेना ?* सामन्त ने प्रछा 1 
श्यवन-मेना भम्भरिया की भोर न भाकर सीधी सपादक्श कीओर 
चरी गद । यदौ योडे-से यवन आय जान पदे, नही तोदेवको कौन 
तोषटता ? अन्तमेर्गे बही रहा; तुमे से कोर यहा भाएपा, इसका मु 
विद्यास णा॥' 
"इसका भ्यं दै कि पोधावापा के कुल मे यव" सामन्त ने चिनकौ 
भरकर कहा । 
श्तु, मेरे पेटे, गौर तेरा वाप- 
म्म जाने उनको क्या हुमा ?" 
भौर दोनो एक-दूसरे से मरकर दहाड मारकर यो ८३ । 
सामन्त रात-मर मन्दिर ऊ मागे धरूमता रहा । उच्का वितु-परेम, 
उसका धोक, प्रोष र वदला केने का जोश दइकट्ठे टोडर्‌ उसकी ब्म 
को हरादल पिलार्देये। दुःखम दषे इन एकाद वीर्‌ पर मोमनाड 
नेषटपा की । उमगोंका यनुमव करने वारी उन यान्ति नष्ट हो रष 
साय ही उस वाटकषन भौ जाता रहा । जय स्वे टूना ठर 
ह >) भ 
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श्यौ क्ेतान. तू कौनदै?" ममूदने त्रवार्‌ घछौचकर पदा! यह्‌ 
छम पय-परदर्यक फी चाटाकौ को समन्न गया 1 

कौन हं?" सज्जने ने सिखलिलाकर मते हुए कहा, १, म्लेच्छ, 
र्यतो घोघावापा का लडका है, दस रेगिस्तान का स्वामी । गौर देष, 
यह मेरे सोमनायकल तीमरानेत्र युटा 1" उमने जाती हई शांधीकी 
भीर गर्वं से हाय किया ओर उसका भयकर हास्य गद्जने लगा । 

मसूद को उमे ऊंटवाे नै इसका अथं समञ्ञाया । रकिनं अपनौ 
ऊंटनी की अवीरता के भगे उसका प्रौघक्रिमीकामकानयधा। बद्‌ 
पृछ उठकर मागी यौर दूसरे पय-प्रदयंको की ऊेटनियां मी चारो वैरो 
म उटटती हृ माय देने लगीं । 

पदमद्री आती हुई भांधो के मामने मुंह करके खटी रदी । सज्यन 
की इच्छायीफि वहां से तनिकः भी न लिमके। सज्जन दूर भागने वारी 
ऊंटतियो फो बडी तिरस्कार की दृष्टिसे देष रहा था। जव व्याक्रिया 
जाए? दोनों बोर मृ्यु वौ--मसूद के माय जाने पर उपक हाय से, 
आभौ मेः सामने जाने पर उससे दवकर । इतने मे पदमडी ने भयंकर 
च्वौ मारफर उसे चेताया। आंधी पंचमो हायदूरथीभीरकुख दी 
क्षण मे उपे निगल जाने वारी थी । पदमढी उखकीघान्नाकेनेके दिए 
अधीर होकर नाचरहीथी। 

यह्‌ एसा भयंकर स्मय या, लजिसमें उसकी कल्पनाने वितिनेदी 
चिर षटेकि्यि। उरने देखा घोधावापा-नव्वे वप॑मेभी सदे 
समान कडा, हित नोते पुघ्रकी बहादुरीको देता हुमा; दैखी 
सपनी वाट जोदती हुईं वौरागना; देवा प्राणोत्ते भी प्याय मामन्त, 
रास्मे मे विना उवे रोता, वापकीगोदमेदिपने कहिए तरमता, 
सौर फिर देवा उसके उपर श्रा रखकर सोमनायके मन्दिरमे वटे 
हए गग स्वन को -ोर उगकौ यावो के आगे भगवान्‌ सोमनाय, उश्रके 
कुःक-देवता का वद मव्य मन्दिर भी माया, लि रदा के दिषु उमने 
मर्यस्व समपणनरियाया। 

सैर उमर समय उसका हृदय मवं से फू च्छ! जोक्िमीनेनही 
क्ियिथा वह्‌ उसा अचलेन क्रिया था उमे यवन-सेनाका संहाय 


$ जय सोमनाथ 


चौहान वीर कौ इनमें से किसीकी परवाह न थी । उप्रको तो मग- 
वान्‌ सोमनाय का सन्देश घोघावापा को सुनाना या । उस्नं पदमदड्का 
मटकर नहलाया, स्वयं नहाया, कुएँ से पानी निकार्कर पदमड़ी पर 
पलार भरकर जादी, रणथम्भी माता के परो पड़ा भीर जह्‌ उट बाट 
वैठे ये वहां गया । वेचारी पदमड़ी गाय की भति उत्तके पीटे-पीय आई; 
दस स्नेदी भौर पुचकारने वाक्ते माछिक की वह्‌ गुखाम वन गर्ह थी । 
सोनिया ने विना मंह से वोदे खाना खोलकर दिया भीर सज्जन 
खाने टमा 1 
सोनिया, वे रोग ऊेट्नी देते है कि नहीं?" 
सोनिया कामृंह्‌ फक हौ गया। वोलखा, वापा, वे ना' कटते ई 1' 
तवतो हम छीन चके) 
"वापा, इसन समय कंसे जाया जाएगा, इस रणथम्मी माको दुखी 
करके ? 
नू भी ववरातादै? महूंकिनदहीं?, 
"वापा, यदिर्माकाकोपदहूमाततो कौन वचाएगा?' 
"मे जानता हं कि उल्टी कृपा होगी । 
वापा, ठेकिन दस समय नहीं," सोनिया ने जिदकी। 
. "अभी चलना पड़गा,' सज्जन ने हुक्म दिया, "जा, नदृटा खा ऊँटनी 
कफो 1 अभी र्चाद उगता दै} 
सोनिया गंगा वनकर खड़ा रहा 1 
जाता दै कि नहीं ?' सज्जने अखि निकारीं यौर तमाचा मारने 
को खड़ा हृजा। यह्‌ देखकर सोनिया मह्‌ चटाकर गपनी ऊँटनी कौ 
तालाव पर ख गया । 


सज्जन ने खा-पीकर्‌ पदमडी को तयार किवा, ठेवो को वाधा सौर 
द देखा कि पानी पूरा पड़ जाएगा कि नदीं । इतने में सोनिया डटनी 
ठे जाया । 


"जरे भाई !' तज्जनने ऊट वायो से कहा, भरी देटनी भौर्‌ दो 
दपये चेकर्‌ एक ऊंटनीदेते दहो? 
नही," एक ने निरज्जता स कटा 1 
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६2. 

मृतान कौ प्रतिमा हारा येप मेना जँमे-तचे वृद्ध व्यवस्यत रही 1 
दिवसमे कृधी योजन चटना, खाने-पीने मे कमी करना, भारे दिनि 
प्रा्यनाएं करना, मयकर सुरसानो सारो कौ सहायता मे भनन्तोपियों 
कौ डराना आदि उपायोमे सेना दिनन-मिन्नदोनेमे व्चगडे। एने 
कटिनाई कैः समयमे नुटतान का वास्तविकः व्यर्ितत्व प्रदोप्त हो उद्ना 
या। बहक्रिसी भी वस्तुने हताश नही टोता या, किसोमौ प्रकारक 
निराशा मे उमकी मात्मध्रडाकमनही होती यी; किसीभीप्रकारकी 
मम्पत्ति से उमके खधय मे परिवर्तेन नष्ट होना था । रात-दिन ऊट पर, 
धोडे पर्‌ या पदर वट्‌ मेना में चक्कर टगाता रहता या ओर विनीकौ 
मजाक ने, करिमीको उग्रतामे तो किमीको घा्सिकः प्रेरणा से उत्तेमित 
करता रदा या । वह जहाँ जात्ता वही अनाय प्तनाप हो जाति भौर 
अशवतो मँ दापित बा जाती । मात्र दिन सनिक्ते में उत्माह नही था। 

"जदा सूर्यं नाखयण रण चदें वहाँ मनुप्य क्या कर मक्ता है?" हना 
प्रश्न वे अपनेसे पृषते ओर निराामे गरदन दिलत । दृछटूटके 
खोस से, गु भयने निर्यं यजामो कौ अक्ञासे इस माक्मणमे सम्मि- 
टित दए भे, छैक्रिन भाज उन्हे पताचटाथाकिवे मनप्यमे छ्डनेनदीं 
जार्दये वरन्‌ अपनेदेदकेविरद्धछढने कौ त्ेयार ह्‌ ये। उन्दरं मपे 
धर्मंकाभान दोन खगा, उनका यसन्तोप वद गया जौर उनकी घवस- 
हट की मीमान रही) 

दरमरे दिन मधर युटतान कै त््रूमे मुरय-मुगय सरदारोकी वैवक 
हुई । हरये को बृष्ट-न-वु फटियाद कर्नौ यो । हाया चट नटी मक्त, 
पोट मृवप्रायहो गरुद, पानी मौर चारा चुक्नेलगारहै, हिन्दू हिम्मत 
हार वे है, मुहिम निष्टमाह हौ गए है, पथ-प्रद्ंको को रास्ता नटी 
मूसा, पीय राजपूत सेना प्रतोक्षा कर रही टै-पनी-हेमी अनेक फरि- 
याद मुलतान ने त्रिया पर पटे-पटे, मोटी मौह के नौयकी सीद 
दृष्टिमे मवकी थाट्चेतेदटृएमूनों। भना मनूदही उन्नाटमे उछ 
शता हुमार्दंटाया यौर हरक वातत का दुरान ने दुष्टान्त देकर्‌ जवाव 











देरदाथा! इलनेमे बाहरमे वर ईक दो जादमौ युलत्तानदेः 
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1 पीरचे 


अर पीेकी उॐंटनी को दो-चार सोटिर्यां जमा दीं! उस समयदटे्ना 
खगा, मानो डटनी भी सोनिया की वृत्ति को ग्रहण कर चको थी 1 वट्‌ 
सोर्ट 


= ५ 


फ खाकर जिद के मारे वट गई। 

(उत्तर सोनिया, देख क्या रहा है ?* कहकर पदमड़ी को विटठाकर 
सज्जन नीचे उतरा ओर उस ऊंटनी को मारने खमा । वदु मुदिकख से 
वह्‌ फिर खड़ी हुई ! सज्जन पदमड़ी पर वेढा ओौर पट्टी ऊँटनी को 
जल्दी चयने कै लिए उत्तेजित करने टमा । 

सज्जन समञ्च गया कि यह्‌ जिद ऊँटनीकौन होकर सोनिया की 
थी}! ऊँटनी तो केवल मालिक की अनकही मनाकादी पाटन कर 
र्हीथी) 

नोनिया, तू पदमड़ी पर्‌ वैठ, मै तेरी ऊंटनी पर वैठ्ता हँ । देषु 
कंसे नहीं चलत्ती !' 

"नही, नहीं बापू, यह्‌ चटी," कहकर सोनियाने ऊटनीकौतैजीसे 
दौड़ाया । सज्जन पी रह्‌ गया, परन्तु थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया । 
सज्जन की रजंटनी तेव हौ गई थी, इमलिषए सज्जन फिर आगे निकल 
गया! तुरन्त ही सोनिया की ऊंटनी घीमी पड़ गदु । 

(चल, जल्दी चल, उसने पीचछै देखकर कटा, ठंकिन अँटनी भाडी 
दौकर खड़ी थी) सज्जन को यपने ऊपर कावू न रहा) उसने पीये देख- 
कर सोनिया को दो-चार डण्डे जमाए 

हरामखोर, तू ही नहीं जाना चाहता ।' 

ननी वापा, नहीं वापा, कहकर सोनिया ने ऊटनी को मारा | फटनी 
कूदकर खडी यदं ओर एकदम पीछे मुकर चारो परो से उद्टती 
रणथम्मी मत्ता की गौर उल्टी दीडी 1 उसकी चाल पदमड़ीकौभी 
थकादेने यारी थी। 

दुर जाने प्र सोनिया जौर ऊटनी एक छोटे उढते हुए काठे थव्वे 
के समान दिखार्ईदेते थ ओर सज्जन भौहोंको मियाकर उस वन्वेको 
देख रहा था । पद्ये खौटकर सोनिया को दण्ड देने का उसका मन तो 
हया पर उस्ने उसे रोक लिया । 
पदमड़ी वह, वेटा, शंकर वावा का काम अव अपने ही हाथमेंहै।' 
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यपा । फिर मुलतान द्वारो पूदध मए सवालों जौर खामन्त दवारा द्विपे गए 
जबार्वो क्ये उत्या करता गया । 

श्तूक्टांनवायादै?' 

श्नादोर वीर पारवाड्‌ ढे रास्ते परसि ।" 

"किन भयाद?" 

श्मुलतान के मुखिया ने ।' 

क्या सन्देदा खया?" 

मूते कटागयादै कि वह मन्देयर्मे केवल यमीरसे हौ कटू 
सामन्त ने नुग्तान परर एकाग्र भौर स्वस्य दृष्टि दान्ते दए कटा 1 

शुभया कटदै?* तिलकनेपृा। 

श्न सवके मामने वताङे ?" 

ह, जहाँपनाद्‌ का फरमान है ।* 

भ्मृज्िया टरम संसारक छोदृकर चद्टा गयां । 

“वया ?' एक नटीं यनेक खरदार मर्यादा छटोद्कर बोल पडे । सुल- 
मान कु जागे माया गौर उसने श्ुव्व स्वर मेँ पूषा, कहां? कव? 
किम हायते?" 

"वहम क्षानोरकै रस्तिमे। माज वीस्तदिन दो गए । हिन्दू 
योद्धाओं के दर्यो मे, मामन्त ने मक्नेप मे उत्तर दिया) 

ष्टमकाक्याप्रमाणदैकितू मव कहता ?' 

मामन्तनेम्यानमंखे मृखियादक्ौ हौरा-गदी कटार निकरा्कर 
पाम मड ममूदकोपक्टादी। "यद र्दी उख्य ज्डार, यहीमेरां 
श्रमाण दै“ उगने कटा । 

ममूद नीचे ष्लुका तया तिदिकदेः पाम 
जांच करने वैठे1 दोनोने एक साय फटा 
पना, यद उमीफा ममर गोर यद्‌ वटी, 
मेदिया या ।* सुलनान स्तन्य हो गयानौन 
भीर्‌ निर सामन्त का मुवदेखनेखो1 र 
योखा। 

तू किच जाति का दहै ?' मुखतनद नव्य दिय 
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दरार ओर तीसया दिन भी अच्छा वीता पदमड़ी मे रास्ता खोज 
निफाखने की अद्गृत दष्टि थी र थोटेदही समयमे विश्नामलेनेक 
स्थान तोही जाता था, जहौ पानी गौर चारा दोनों चीज मिल 
जाती थी) चौ दिन दोपहर को पेखा रगा जैसे पदमड़ी थक गर टौ | 
मूर्यं की पूष अयिक प्रखर होती मई । रेत के वमले चारों तरफ़ उदन 
ठग! रास्तेमेंदायाका नामोनिशान तक नही मिल्ताथा। घदिर्या 
वीत गर्द, पर कोर भी पक्षी उदड्ता हु नहीं दिखाई दिया ) 

रेतमे चायओर सूर्यकी धूप चमक रही थी ओर सज्जन कौ 
भो मे चकायौध पैदा फर रही थी । उसके शरीर पर पसीने फी धारा 
वहने लगी, भटी ससी दू चलने समी ओर हृदय मे यनेक संत्य हीने 
ठ्भे। क्या यह्‌ रास्तासीधाथा? रास्तेमे विश्रास-स्थल था षानीन 
मिखासो यया होगा? ठेगिन वह्‌ तो महादेवजी की आल्ञापाटन करने 
आयाथा) चौहनों को सदैव महादेवजी का भरोसा था । वह्‌ म्लेच्छ 
को रोकनेजारहा था! उसमे उसे पीछे हटने की क्या आवद्यकताभरी? 
"जव भेरा भोलदेय वैया है तव भय किसका है, पदमड़ी वहु ?' 
छेनिन आज पदमदुी वेचैन शी ओौर उसकी चार मँ पुटी जैसी 
“ स्फूतिनथी। 

'पदमडी, देल, घ्र हार खा रही ट} ' सज्जन ने उरे कहा । 

पदमड्ी ने फुरफुरादृट की, ठेकिन उसमें पटले अंसा उत्साह नहीं 
भप | सज्जन ने उसे विखाकर पानी पिलाया भौर उराकी गरदन से दिपर- 
फर अपने प्रारीर प्रो उसकी आंखों पर तथ तक छाया की जव तक 
कि सूपं अस्त होने को हज । सन्ध्या समय पदमडी वु ताजी हुई भौर 
जय सज्जनने फिर कूच कियातवं ठण्डी हुवा चलनेलगीथी आर 
उसो उत्ता पूर्ववत्‌ हो भया था} ठेकिन रातत अँधेरी थी शस फारण 
पदमदी वदी मेकल तय न कर स्फी ओौर पीछे जव चद्धमा उदय हुभा 
तो नुखु रास्ता कट गमा । 

$ अः 

पाचवे दिनि जवसे सूयं निकला तभी से भरम हवा चख्नै खी 

अर जरी दिन चदा कि यह्‌ ववंडरम वदने ठगी! रेते वभू 
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से परिपूणं करुण स्वर निकलने खगा 1 'तिटक, इममे कट्‌ सुटतान ने 
जवाय दिया, “कि एसा बौर मुटतान महमूद ने थपनोसारीरघ्न मे 
नहीं देखा । वह्‌ केला हमें रेभिस्तान मे भटकाकर रे गया मौर भाज 
भेरे दस्र हजार मृत योदढधाभो के वोच प्रतिकार के देवता के समान दृट्‌ 
खडा हआ दै।' 

"धन्यं है, धन्य है ! ' नन्दिदत्त बडवदाया भौर उराकी भांसि से एवः 
हषं भौर एक गवं का विन्दु गिर पड़ा । 

श्नरेदादाकोमारा, मेरेकुलको मारा, मेरेपिताको मारा," 
मामन्त ने स्वस्थता से पा, पन्ते कव मारतादहै?' 

महमूदजैसा भशूरदैवसेटी धूरोकीक्द्रमौकरताटहै। जार्यै 
तुते छोडता ह । छेकिन छोकरे, अल्टाह तो मेरौ तरफ़ है ।' 

इन शब्दों का अतुवाद सुनते ही पोधावापा कै वंदन की जंवोमें 
श्रोध उतर भाया 1 उसने उग्रता से कहा, अमीर, जव तक विदवसंहा- 
रक मेरा देवाधिदेव वेढा है तव त्क तुम्हारा वट्प्पन कैसा ?' 

जवाब मेँ सुखतान हँसा, "मसूद, इस छोकरे भौर दस वुद्ढे कोठे 
जा। इनको वदिया-तै-बदिया ऊंटनी दे मौर दस दिन कालतानातयथा 
चारा-पानीदे 1 यौरष्मेषछोडदे ताकि यद्‌ जहां जाना चाहे बहम चणा 
जाए ।' भौरसस्दारोकौीभोर मुडकर वोढा, “जय तकः मेरा भत्काट्‌ 
मेरे सादहै तव तक देसे बहादुर दुदमनोकौ तोम रोज लगने खगाता 
रहता हू 1 

रीर एकः भव्य लभिनप से यप्ने दुर्जय मौर्व को सिद्ध कणेः उमने 
ममूदमे कदा कै साय कहा, "ममूद, इसका वाल मीर्वाका करने वाले 
ववे सिर धड़से अखग कर देना।' 

भमूद मामन्त भीर नन्दिदत्त कौ चाहर आया मौर मुखतान 
सरदारीं की मोर मुडा । वहदेसाक्च्यानयवाकि इतने सुन्दरं प्रग 
फो सोदेत्ता। भेरे मित्रो, उसने प्रमपूवंक सवसे कटा, "गल्खाह्‌ ने मृत 
आज किर से चिन्दमी देकर यह्‌ बताया रहै किः प्रतह हमेसा हमारी ही 
ह्मी । मारे षीद्ये यवटखन नौर उसकौ सेना है । यदि इमष्टोकरेकौी 
यात सहीदहैतो मातरे प्चारोर, मारवाषटटुमौर गुजरात कौ पौजटै। 
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दूसरा गौर तीसरा दिन भी जच्छा वीता! पदमड़ी में रास्ता खोज 
निकालने की जद्मत दष्टिथी ओर थोड़ी समयमे विश्रामचक्नेका 
स्थान तोना दी जाताया, जह पानी गौर चारा दोनो चीज मिल 
जाती थीं । चौये दिन दोपहर को एसा ख्गा जसे पदमडी थक गड ह । 
मूर्यं छी धूप अविक प्रखर होती गई 1 रेत के वगर चारौं तरफ़ उड़ने 
लगे! रास्तेमे छाया का नामोनिशान तक नहीं मिलता था) धियां 
चीत गई, पर कोई भी पक्षी उडता हु नहीं दिखाई दिया । 
रेतमे चारोंभोर सूर्यकी वूप चमक रही थी ओर सज्जन की 
आंखों मे चकाचौध पैदा कर रही थी 1 उसके शरीर पर पसीने फी धारा 
वहने लगी, भटी जैसी सू चरने खगी ओौर हृदय मेँ अनेक संशय होने 
लगे! क्या यह्‌ रास्ता सीधाथा ? रास्तेमे विश्वाम-स्यलयापानीन 
भिद्ातोक्या होगा? छेकिन वहु तो महादेवजी की आन्नापारन करने 
आया था। चौहानों को सदैव महादेवजी का सरोसा था । वह्‌ म्लेच्छ 
को रोकने जा रहा था! उसमें उसे पील हटने की क्या आवदयकता थी ? 
'जव मेरा भोकादेव वैठा है तव भय किसका है, पदमड़ी वहू ?' 
रेकिन आज पदमडी वेचैन थी ओर उसकी चार मे पटरी जैसी 
स्पतिनथी1 
पदमड़ी, देख. तू हार खा रही है }' सज्जन ने उससे कटा । 
पदमड़ी ने फुरफुराहट कौ, रंकिन उसमें पहले जंसा उत्साह नदीं 
था } सज्जन ने उसे विखाकर पानी पिलाया ओर उसकी गरदन से टिपट- ` 
कर अपने शरीर दवारा उसकी आंखों पर तत्र तक छाया कौ जच तक 
के सूयं अस्त दोने को हज । सन्ध्या स्मय पदमड़ी कु ताजी हुई मौर 
जव सज्जनने फिर कूच कियात्तव टठण्डी हवा चल्नेलगीथी ओर 
उस्षका उत्ता पूववत्‌ हो गया था लेकिन रात अंधेरी थी इस कारण 
पदमड़ी बड़ी मंजिल तय ने कर सकी गौर पीछे जव चन्द्रमा उदय हुभा 
तो कुछ रास्ता कट गया । 
| 


पचे दिन जवसे सूर्ये निक्लातभीसे गरम हवा चरने छ्गी 


जौरजसेहीदिन चदा क्रि वह्‌ ववंडरमें वदज्ने लगी । रेत क वगर, 


धोप्ठायापा वः मुत ४ 


भरजन हेमा 

शुमेपाट, युवक्रने कटा, 'फागठ मत वनो 1 गजना वमी 
कौनदटै, दमाता है? वह्‌ दावानट दहै । दस दिनमंवा जाएगा भीर्‌ 
सवव जदाकर भस्म कट देगा! जैने वनेर्वमे जल्द जग्मे मागं 
जभ 1" 

श्छोकरे," दु्पाटने त्िरस्कारमे कटा, ट्म खय दर्ग, 
तुष्टे जते कायरनहीै।' 

युवतेः हुगा--ककंदता मे, बुरी तरह । दूर्मपाद अर्जन को कषक 
याग । वट मनुप्यहैया भूतः 

ष्कायर ? म ?* युवक पिर हमा) मयकरर जावाज मे उने प्ररन 
किया, 'पोपाबापा का नाम गना 7" 

षुंपाट बर्‌जन धोधावापा का परम मवत था । रेगिस्ठान के मिरे 
पर ग्ने वाठे दम वौकोदारने उम राजा फी वनेक दन्तकयाएं मूनाति- 
मुमाति मपना जीवन व्ताया था। वर्पो पटले मूटराज देव के ममयमें 
यह उन प्रिद था, दमि उनने धनिष्ट सम्यन्य टोनेशादावाभी 
फरताथा। अवतो दुगंपाद का स्मरण-पट एकदम स्वच्छ ही मया। 
युवकः धोादावा का चित्र उन पर हुमा उ जमा किः पचाम वपं पटने 
द्ेमाषा।*-"भौर वह्‌ धर-पर कापने खगा । यही वह मानै, परीमे 
भावै है, यी पटीवे मदे ह! यह्‌ घोधादापा का मूत । धोपाकापा! 
सुममभी, वापा !' टाथ जोडकर दु्गपालने कहा, चापा ।* 

युवक उमी प्रकार हेमा जने प्रलोकवामी म्टान मुसगे देरताटै। 

ग्पोपावापां भारेगएु गडनौके अमीर कै हाथो, नौरवदेषडा' 
ब्ारह्यटै चारे ओर प्रप मचाता हा सोमनायं मगवान्‌ को 
सोने । नुम मर जाम्रोगे पर उने रोकः न सकोगै । जंग मे धुम जाम 
भोर यदि जने ययोतो पीयेत परे्ान कटा ।' 

भ्वापा, परन्तु तुम वटौ जतेदो?' 

"प्रभास, सोमनाय कौ रधा करने, चो जत्दी करो 1" 

दपा षै यद्‌ विरगायलटो गयायां ङि यट पोपावपाङ्ना भूत 

धा, द्मदिए्‌ उसमे अपिक बोटने क्र हिम्मत नटी र्टी। 
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दी थी) 

'भोखानाथ, जो तु करता है अच्छा करता है सज्जन वडवाया 
ओर ज्डकेकोसाथन छने कौ बुद्धिमानी पर मानन्दित होने कै अति- 
सित गौर गु न सोच सका 1 दो-तीन वार पदमदड़ी पूर्वं कौ ओर 
तेजी पे दौडी तो उसे इस विचित्रता का रहस्य समस्नरमे आया; उसे 
अपने पीछे धित्तिज तते उत्तर आर पशम की यौर से रेत के वगूके उड़ते 
जान पड़ } 

, जरे वापरे! जीती रह्‌ पदमदी वहु, तूने तो मृञ्ञे जीता वचा 
लिया, कहकर उसने पदमदरौ को थपधपाकर अपना प्रेम जताया । 
जंसे-जसे रूरथं ॐचा चद्ने रगा वैसे रेत के वगूके अधिकाधिक ऊँचे 
उडते दिखाई दिए ओर पदमड़ी जान लेकर पूर्य कीओर भागने र्गी) 
सज्जन ने भी अपनी जान पदमडीकोसौपदी) ऊंटनीकी तेजीके 
सिवाय इस पी चले आत्रे तूफान से वचने का ओीर कोई दूसरा उपाय 
नहींथा। प्रभाससे निकले आज वार्वा दिनिथा, तौ भी थकी हुई 
ऊंटनी नये यरु से भागने ठगी । रेगिस्तान की जानकार दहने के कारण 
वह्‌ उसके भय को भी अच्छी तरह जानत्ती थी! जसे वाद पिरतेरह 
वैसे ही उसके पद्य रेत के वगु उडते, वदते, आकाञ्च में छते, उसकी 
ओर चले आ रहेथे। 

सज्जने फा साहसी हृदय आशा खो वंठा । पदमड़ी कितना भागेगी, 
कहां भागेगी ? आगेनिःसीम रेतकाठेर, पीये यमराजफे समान 
धामे यटती प्राण-लेवा ओंधौ--इन दोनों के वीच मृत्यु निश्चित जान 
पड़ी 1 सूर्यं मध्याह्ध म आया, सागने का चमकता हा रेत शलो को 
अन्धा करने ऊमा, पवन ज्वालामय हुमा जौर इतना होने पर्‌ भी कुलीन 
पदमडुी विना खाने-पीने गौर विश्राम की चिन्ता विय चौमाक्तेके पानी 
नमे तरह आभे वदने छगी । 
पदि देखा तो आघी जगे ही वदती चली आरहीथी। एक वार्‌ 

रेत के वड़े ववण्डरमे फंसती हु पदमद्धी दक्षिण की यर भागी, 
क्रित उघ्ररभी मृत्यु सामने आती दिखाई दी । 
सदसा चारे ओर का रेत सजीव-सा रोकर उडने ओर चक्कर खाने 


1 3, 
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सर्वज्ञ मन्दिरमे जनेकैदिषुरतैयार हए, सड़ाडे पटनी बौर जैन 
ही एक पग रपा ही एकः शिष्य वहां आया भौर बोला, शुस्देव, 
कोटरआयादै।ः 

म्वके छे थाने फी आन्नादेने से पटने टौ वह आगन्तुक तेजी से 
भीतर आया । त्रेत जसा विवर्ण, वटी ओौरस्थिर आसो से भयानक 
आगन्तुकः वैरो षडा । 

“नम. शिवाय उराने ह्‌†पते हए कदा । 

शक्विवाय नमः, सवज ने अयीकाद दिपा, "उट वेटा, कौन है?" 

आगन्तुक सदा हुभा 1 उरकै कपाट पर भयकर रेखाएं धी । 

गुद्दैव 1 मूसे नही पट्चानते ?' उरक शब्दों म आंमूये। सर्ब 
ने भूछ पट्चानकर वित्वपद् ौद्पा्रपषिष्यके हायमेदेदियै। कौन? 
समञ्जन चौदान फा पूर ? यहां कट 

गु्देव,र्मेदी ह मामन्तेने निसकौ रोगन नेह कोपि टेठोते 
कहा । मंग मर्व ने अपार ममतासे वाटकः 
उरे णण्डमसभाए्‌1 

क्रिपीको भनिनदेना, स्वे्ञने दिष्य कोञङःदी। उन्टेनि 
गामन्तको ठे जाकर विटपा भौर सामने स्वय वं) "वल्ल, मन्मन 
चौष्ानकहा दै? पोषारयाणा कहांहै? तरू खौट कन या?" उन्टेनि 
तुरा गे प्रष्टा ¦ , 

“गुष्देव,' सामन्त टूटी भावाजमे बोटने दनः 
मे अरभ्रूपाय प्रवाहित होने गी । भापनेन््ण 
राणाके कृले एक्‌ भौ वीर जीवित रट 
सेना, गुर्देव, मुने छोडकर उन सवने-- 
फा पाटन करिया?" 

न्मे ?* उदास होकर गग सवंड 






















श्रोषायापा भीर उमका चमम्दरग्िर गनव्टजेमन 






गया । मेरे दादू--' सामन्त फिरसे दिः 
हृढार योढाभौ को रेपिस्तान मे टकर जं 
निशर्ने टया मौर गंग चवंलने पच्ञ्म् 


मोखा कम्मु 


से संवर्त वे शान्त ओर गौरवमय) कनारे 
हृष पसा स्वयं भी कभी चोचा- 
गदे वैठकर अपने प्टिरिवार क यस 
ओर तव उस समय के सामान्य चीर उस बात 
करेगे कि कोई रसे पराक्रम शती द्दिखा सकता हो पसे मो 
पर हाय फस \ चोचावापा के वर्णत जैसे व्यारण 
करते ये, वेसा ही उसका 
सामन्त तौ ज्लारोर पहुंच चुका होगा; हमा पहुंचने 
चाद वह्‌ आएगा लौर इख पितृभक्त पुत्र का हदय नमी कितना ॐ 
होगा \ उसके वाद सामन्त की माके पास्‌ वैठकर वाप ओर वेटा ए 
ट्सरेके ्रेम म मरन वार्वार दत प्रसंगो क्तो कट्कर सुनाम 1 
~ मी सच्ची चौदान वष पी \ इससे 
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वाता दिखाई दिया 1 उसके प्राणो को अच चिन्ता नहींथी ! गजनीका 
म्टेच्छ सो च जति कर्ह होमा ? घोधावादा से निपटना कोर्ट सरल वात 
नथी! रास्तेमें दूसरे राजाओंको भी वह्‌ चेताता जाएगा } भगवान्‌ 
सोमनाथ से वैर करने वाला रेभिस्ताच को पार करके कंसे आ सकताहै ! 

जव रेगिस्तान मे आये म्यारहवां ओर प्रभाससे चरे अठारहवां 
दिन दरू हुमा तव रेमिस्तान के वीच आने वाक पेड दिवा देते ले । 
उसे खगा कि वह सपादलक्षकीओरजारहाहै। इस रास्ते जते हृए 
पदमडी ने अस्वाभाविक ओर कल्पनीय चीख मारी । सज्जनने चारौं 
भर ध्यानसेदैखा तो एक के वाद एक तीन कारे ओर छोटे वाद 
चिरते हए दिखाई दिए । देखते-देखते पहले तो एेसा लगा कि ये वादल 
न होकर कारे ओर बड़ पक्षियों के ण्ड थे, ठेकिन क्षण-भरमे ही जव 
हारो गिद्ध के ये तीन समूहं भयंकर चीख मारते उसे पार करके पूर्व 
कीओर चरे गए तव उसके क्षोभकी सीमा नें रही । उसका हृदय धड़कने 
लगा ! उसने युदढट-कषव्र मे लडाई के दूसरे दिन इतने गिद्ध अवश्य देसे थे । 
उसे छोडकर उसने कभी नहीं देखे थे । निद्वय ही क्या किसी निकट 
स्यानमेंयुद्धदहोचुकादै? क्या गजनी का अमीर मृरुतान भौर घोधा- 
मद्‌ पार करे सपादलक्ष के सामने गृद्ध कर चूकाहै? दूर जति हृए 
गिद्धों के व्यूह्‌ कौ चीखौं की भयंकरं प्रतिध्वनि उसके कानमे पदी गौर 

उसे अपदाकुन हुए । 

"पदमड़ी वहू प्राण-रेवा युद्ध हौ रहा है, समञ्नी } 

पदमटुी समप्न गई; जिस दिशा में गिद्ध गये ये, उसी दिशा मे वह्‌ 
भी तेजी से चलने लगी । 

र 4 4 

कुंख समय वीता ओर पदमड़ी नै फिर ठेसी चीख मारी, जिसमे भय 
का जथेमूचक कम्पन या 1 "वयाहं? क्या हं पदमड़ी ? घदराती क्यों 
है ?' कहकर सज्जन ने .उते थपथपाया । कुछ देर बाद जव सडते हए 
मुदे की दुग॑न्ध सञ्जनकीनाकमे आर्तो उसे उस चीखका कारणः 
मद्ूम हा । 

पदम एक टीले पर चटी ओौर स्ककर यर-यर्‌ कांपत चमी । 


घोधावापा का नुत १५७ 


शख के मिवा मौर कुनटी या। उनकी अरिं खाद सुखं थी ओर्‌ 
कुट अस्पष्ट मन्त्र पड़ रहै वे1 

जिमन्नाघु ने दसवादा सोटा या उमने भीतमे सुनी हई एक मार 
निकालक्रर सामन्तके जागे रखी यौर पृष्टा, नू कौनदै?" 

श्चीदान टं ।' 

"महाराविति का भक्तै? 

प्म भगवान्‌ सोमनाव गौर जगदम्बा महाविन दोनो का भक्त ह| 

यही, यदी वद्‌ दैजो मेरे स्वप्न में आया घा, कुण्टन्ाने कटा । 

हेदममे साहृम है ?' दूसरे साधु ने पृष्टा! 

व्याकरने का?" 

"जीते-जी महायवित की दीक्षाक्ेनेका।' 

सामन्तने चारो गोर देखा) कुण्डटा उसक्रे पामसे हटकर किमी 
काममें खण गदं थी। एमा मादूम पड़ता या मानो वह अपने कपडे उतार 
्द्रीहो। उमनै मगाल द्वारा अस्िर हो जाने वाके जन्धरार मं र्मागन 
येः दूमरे कोने के एक दरवा से छायाठृतिया बाह्रं जाती हुई देषी 1 
आहृतिं मनुष्यो कै यरीरकी यी 

त्रिपुस्-युन्दरौ कैः मन्दिरमेी जाने वाटी जिन दीक्षाजो की कदा- 
निरया सामन्त ने मुनौ यी वे उसकेः मस्तिप्कमे ताजी हो गर्द । व्याद्न 
मन्दिर की मयानकर विवियोके चिएु उने दीक्षा मिद रहीधी? 
मगवन्‌ ! जव अमीर बिनारेके हुए इन मन्दिरेकानाश करमेचद्रा 
आर्हा था, जत्र उसका कर्तव्य पाटणकी भोर दौटतौ ऊेटनी पर जाने 
काथा, तव वह्‌ इन मयंकर पन्यकी दीक्षाकेने चलाया! 

ष्वोट, सदम है ?' उन साघु नेपृद्या। 

“साहम ? साहम नहीं है । 

तीनो साधू एकदम उसकी भोर वदे, "क्या कटा ?' 

शिपुर-गुन्दयौ कौ विधियो को पूरा क्रे के रिष मुह्त्ते दीक्षा नटी 
खी जाएगी + म इसके योग्य नीह ।' 

श्तो याँ किसकिए याया ? पपौ, जवम !* एक माधु ने ल 
को गर्दन प्क्दरी 1 महामायाका कोप भातो? 


1 


निर्भीक सज्जन भीडदस निर्जीव विनाङकता को देखकर करप उठा) 
उसे जितना पानी सिक सका उसे यत्र की मति लिकाडा; स्वय 


( 


या सपादलक्ष का क्या हुभा दोगा, इसका तो विचार तक करने 
सकी हिम्मत न हुई 1 


: ५ : 

सज्जन चार-छः चघडीदी आजे बढा होगा कि सामने उडते हुए 
के वमूर्लो म से ऊँटनिय आती जान पडीं\ पदमडी को पी, मोई 
सागता वाः ठेकिन देखते-देखते वे डँटनिर्या पास जा गद्‌ मोर मः 
की हुंकार सुनार दी । सज्जनने भी हुंकार से जवाव 


दिया ओर पः 
को रोक लिया) 


उटनिर्या सात थीं पच पर वडी-वडी विक 


रार आंखो भोर 
वाटे तथा अपरिचितं चस्त्र सौर चमडे की पोञ्ञाक पहनने वारे ` 


यवन वैठेये\ दो दटनियों पर ऊंट वाले य 1 इस ट्कडी का नयः 
मोर ओर जवान या \ उसने कुछ कटा ओर उन 


सवने सज्जन 
छिया \ 


नायक कौ आज्ञा से एक ट वाले ने सज्जन से पूछा, क्या 
रास्ते की तुष खवर है?' 


सामन्त सौर चौला का पुनमिलन १६१ 


दरवाजा वहु दरवाजा जिसमे दयोकर वह सामन्त को छन्द ला 
धी--खटका । शिवरादि अ! हायसे वमर निङ्टाया राथा; 
निर्छ गयातो वया होगा? 
उमने दरवा मे क्षाकिकर दैवा । चिवराकषि ओर्‌ निद्धध्वर आ र 
ये । महूममाया पद केव तक चि्वास किया जाए ? वह्‌ स्वधं टी मदा- 
माया थी। उनगै चौख मारी भौर यपने माये पर दम प्रकार हाप रला, 
जैने उत चञ्करथण््ादो 1 उनके माथ ने वारे माघके दायं 
को खम्बा करे महारा देने ने पटे ही वह्‌ वेदो दौकर गिर पड़ी । 
साधु यहु मानकर फि कुण्डला मे ध्रिपुर-मून्दरौ उतरी 2, मम्मान- 
पूर्वर “जय जगज्जननी" कहते हुए उगकी सार-मेमाठमे खण गए । 
शिवरादिकेप्रोयकी सौमान थी! वट्‌ पैर ठोवता हा चौकमे 
आया । उमक्रे साय उसका विश्वानपाव्र सिद्धेश्वरमौथा। ऊीवनमे 
प्रथम पार जाये चद्‌ गुष्देवे प्रततिश्रढानदींर्पमारहाया।! उत्ते 
धगाख्णा किः गुल्दैवने बाज जो कुद किया है, उरते दनो दिशा 
यषविप्र दो यद । ठदरे-मत के अधिष्टाता, जाने समुद्र मौर रद्र 
फे भवर्तार माने जाने वाके गग सर्व ने आज धमं काना कियाथा। 
चटा ्चिदरमुन्दरी कैः उत्वे च्टिएु दर प्रफारसे उपयुक्त भी मीर 
भाज मधर व्रिपुर-मृन्दरौ उसके शरीरम उतरीभीयी तोमी उसकी 
पूमाकरनेकीमान्नानदीयी। 
चौटातोमूखं थी, बाकर यौ! विपुरमून्दगी कै लिए अपेक्षित 
` याममार्गपि विधियो मे वह वटून धग्ररती थौ । गत एकादरी तक त्तो 
जव-जव उभे ष्टम मन्दिरमे दाने कौ सूचना दौ जाती नेव-तव उशकीमाँ 
मणयः वाते उडादेतीयीकि वह वाचिकाद्धै घौर इन विधियो 
मे माग्ने योग्यनही 1 परन्तु गत एकाद्सीकोतो उने मगवान्‌ ढे 
मन्दिरमे नद्य करने का अचिकारप्राप्ठ हो चुका था। अव वह्‌ वालिका 
नयौ अौरफिर नाज तो उरे शरीरमे जीती-जागती जगरदम्या उतरी 
थी । मिस अधिकार के निए नतंकियां मरी भिवत यीं, वह्‌ उत विना 
मागे मिट मयाथा। वह स्वेरेष्टी वेदयो गडथी गौर षर यह्‌ श्य 
प्रकार चोस्न-दाटमे टमी थौ मानोः वट स्वय अगवान चभ्म्र : 














3. जव सोमनाय 


साय सम्मानपूर्ण वातं करन ख गा} टेकिन जव मी वह्‌ कोष कात प्च 
गता तमी उट वाखा स्टेच्छ नायका से पृदता भौर उन्रका जवाव टाखने 
यादा दी मिता! 
अन्त मे सज्जने ने एक युक्ति सोती । पा चृक्नं के वाद उमम कटा 
(अच्छा, यवम सपने काम पर्‌ जाताहू) 
ववर्हा जाना ह?" उट वानि नेम्ेच्छ के साथ मन्त्रणा करके पृष्टा । 
जनी के सुटतान के पास + 
म्कच्छ हस पड़े) "नरे वुम्हंफ्याकामदह?, 
मं आपमे कह नही सक्ता, छरकिनि दसस उसकामाग सरन 
जाएगा ॥' 
तुम कीनो? 
र रेगिस्तान का परय-प्रदर्मेका टँ भौर जति हए बटोहियो को रस्ता 
वताना मेय कामद" 
जव ऊट वादने यह्‌ जवाव यवनौँके नायक कौ समक्षाया तव 
यवनो मे बहुत देर तकर भापस मैं वतिं कीं सौर फिरंटवालोंको उत्तर 
दिया, म वुम्दं युटतान महमूद फे पास पहुचा देने । 
सज्जन की युवित गफ टद, परन्तु जिस भय की उसने कल्पना की 
थी वद्‌ सच निकला । मुषटतान मुखत्तान, नादो, सपादलक्ष (अजमेर) 
सेजागेवदगयादह) वरहा के यजायोका कयां हज ?--मर्‌ गए? 
हारे गण्‌? रास्तादेर्वठे? धोघागद्‌ उसके रास्तेमे पडाकि नही? 
ट्‌ निदचय करना धा, केकिने यह्‌ प्रदन पने का साहसस्मेन हुमा } 
$" .& ~ 
मारे दिन दीटृती ऊंटनियों प्रये खोग आगे वदते गए भौर जव 
विदनरुट सत्त होने कौ आरट तच उनको एक विसार सैनाकी छावनी 
नर्‌ पटी । यहु केवल छावनी हीन थी, वरन्‌ एक ठेसा महानगर था 
जगमाकि तज्जनने कभी नहीं देखा श्रा} स्थान-स्थान पर्‌ अलावों क 
अस्थिर त्रकाद् चमक रदा था! हृजार्यो मकारे दधर्‌-मे-उवर गौर्‌ उधर. 
सो-र्‌ फिरती दीषती श्रीं । इस प्रका में जहाँ तक दुष्टि जमती थौ 
व्हा तके छावनी का विस्तारे दिखाददेताथा। वहं मसंन्य मनुष्य, 
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` 2.४ 

चोदा अर्दमूच्छित यी । उसकी उनीदी आपं मद-भरौ थौ । उमे 
मुप पर विह्वटता थी । उसके आधे दवे गुखावी ददम से योडो-बोडी 
देरमेंये शब्दं निकल रहे घे, “मेरे शम्मु, मरे नाय ! " ेमौ मूच्छ उने 
अव थोडी-थौटी देर मे भाती थी 1 उस समय वह कल्पनाछोक मे मीटनी' 
या धावती वनकर भगवान्‌ धकर के साय कठा पर विहार कर रदी 
थो। पाम दी चिन्तातुर मुलमूद्रामें गंगा वटी थौ 1 षले तो वट्‌ मह 
मानती शी कि चौला पागल होती जा रदी है, परन्तु सर्वज्ञ ने उसे विश्वास 
दिला दिया याकि वह पागटपन नही या, वरन्‌ धिव-समर्पण की परा- 
काष्टा यी। 

दगी वीच जत्दीमे तथा उग्र वने हृएु धभिवराधि मौर सिद्धेश्वर 
स्राधि । यह्‌ देकर गगा चौकी) 

"वयो, वया टै?" गगा ने घवराकर पृष्टा । 

“चौखा-परन्तु दमसे परे कि वह कुछ वोन, दूरे गम्भीर श्प 
माद सुनाई दिया भीर्‌ इम आवार के कानमे पडते हौ चौरा चिषीनि 
पर उट वैट गर्द 1 

मरे नायका शंखनाद,' वह्‌ विद्धं होकर चारों भोर देखने टमी, 
मँ, मां, मेरे नाय बुखाने है । मु ठे चठ मगवान्‌ कै पास । नाय, प्रमो, 
मं जाई--यह्‌ भाई।' 

शिवराशि दसा । वस्तुनः चौखा मे महामाया उतरी दिषाई देती 
धी सीर उमने जिस अवतर का निश्चय किया था वह्‌ आ पहुंचाया । 
श्सौटा, ठीक है, तुजे भगवान्‌ युति दहै तुते लिवाने याया हूं ॥ 

चौदा तत्काट उठी शौर अभिसारिका वी-सी उत्मुकता से पाम आः, 
*राधिजी, सचमुच? तोमृस्ेले चलो, खेचरो, मृतनेमेरेस्वामी को 
ताथ, मेरे जटाघारी दम्भु को) वाधे दवे होट मिखन-खालसाकौ 
व्यपत कर रहे ये । शिवि चौटा वेः न्प पर हाय रपकरर उपे दर- 
वाजे की जर ने जाने ठग! 

गमान वीच मे जाकर कटा, "रारिजी, यहं बया क्ते दौ ? चीटा 
यो कहु जाति हो ?' 


जय सोमनाथ 


$+ 
0 


तुम्हारी ऊंटनी पये तुमको मिरु जाएगी," ऊट वाटे ने नायक की 
इच्छा उसे वतादी। 

श्व मेरे साथ," नायक ने सज्जन से कटा जौर वह्‌ उघ्षके कथना- 
नुसार पीचे-पीे चले लगा) दो जादमी उसके पदो ल्यि। तीर्नौ 
उसकी थर तीक्ष्ण ष्टि से देखते जति थे! उसे विश्वास था कि यदि 
उसने भागते या तरवार्‌ पर हाय रखने का तनिक भी इरादा कियतो 
उसका सिर व्ही -का-वहीं धड़ से अलग हो जाएगा } 

जिसओरवे गये उस ओर एक मौटा, सफ़ेद चमडेकातम्बू धा 
ऊर उनके चायो ओर्‌ नेमी तलवारो चाके सैनिकों की एकं पवित की 
चडी-सी वाट लगा दी गई थी ! उसके पीछे थोड़ी-योड़ी दूर पर तौर 
न्दाज खडेथे। इस वादमेजानेके लिए एक दही रास्ताथा, जिसमे 
सैनिकों की पवित के वीचसे जाना होता था। नायक उसे इसी रास्ते 
तेरे गया। वह्‌ इतना प्रसिद्धं थाकि रसे देखे ष्ठी स्व नीचे शुककर 
सलाम करते ये। थोड़ी देरमे वह्‌ तम्ब के भागे जाकर खंडाहो गया 
ओर वरह खड़े एक सरदार ने दौडकर अन्दर उसके आने की खवरदी। 

अन्दर से बु जवाव याया, जिसे नायक ने अत्यन्त आदर से सलाम 
के साय स्वीकार किया 1 दो राक्षस जैसे भयानक हव्डियों ते कनात को 
ऊचाक्ियामौरवेत्म्तर मे युप गएु } 

सजन ने अनजाने अचि मीं भौर उसे भाज के देके हुए भयानक 
सीर असम्भाव्य हृदयो मे सवसे अद्भूत देद्य दिखाई दिया । तीस मशा- 
रुची-छकडी को मोटी दीवटकी माति निश्वट-चँदीसे मदी 
मारो हारा उस खण्डं को प्रकाशिते कर रहै थे । दरवाजेस घृर्तेदी 
दोनो जोर दो-दो राक्षस जसे हव्शी चौडी, अद्ध चन्द्राकार तलवार चयि, 
काले संगमरमर्‌ के पुतले के समान खड़े ये । चीच भे युगम्धित ते वाली 
एके वड वत्ती जल रही थी । 

खण्ड के दूसरे सिरे पर वाघ भौर हरिण आदि जानवें के चमडे 
के गीचे के ऊपर एक मोटे तकि के सहारे, एक रौवदार आदमी 
अपनी रख गौर भरी हुई वड़ी दाढ़ी पर हाथ फेरता हमा वैया था) 
उसका साट भरावदार भीहीं के नीचे बड़ी विकराकर आंखे चमकती र 


सामन्त मौर चीता का पुर्नानल्न १९६. 


रासिजो अनी-मभी धिपुसमुन्दरी ऊ मन्दिरमे सगर नेयो 
रुकी काक्या होगा? 

गेग सर्वे कौ स्वस्यता क्षण-मर को जाती रहौ 
अनेफ़ वपी के तप्ते बिगुद्धद्े गरदं थो जौरजव दह 
उनो षिदवास हो गया याकि प्रिपुरचुन्दयै की वानाम 
मे जत्माचार अर्‌ जधमता कादर! दहत र्ट, 
विवियोंकाम्मंगोधन करने को प्रयतनकिवाया। पुने इच्छाः 
कोर इममे दीन्नान ठे, दीक्षित हए विना इने कोर देख गच्चः न्रे 
उनके या ्िवराश्चि के विना कोद इसरा उदम न्ट 
निर्म को तौ उन्होने पटने ही मे लागू हरदास । छट 
रीतो उन्न स्वयं इने विभियौ जौर उल्ववो मँ मम 















दं जय सोमनाथं 


गजनी की अमीराई छीन ली यी । उसने अपनी प्रवल इच्छाशक्ति ओर 
तुरु शीयं के वर पर सल्तनत पाई थी । जिसको चह्‌ हाव कगातता वही 
शरणमे भ जाता, जिसकी वह्‌ इच्छा करता वही उसको मिर्ता 1 
अपने पिता से पथ का पथिक वनकर उसने हिन्द कौ अपार सम्पत्ति को 
लूटना शुरू किया । हारा-पका लाहौर तो सहज ही अधीन हो गया; 
क्षण-मर मे मुलतान का पत्तन हो गया; हिन्द राजा उसकी टकृपाकी 
याचना करने गे । उसके प्रखर प्रताप के सामने अनेक वार ग्वाख्ियर, 
कन्नौज, दित्टी यौर सपादलक्ष की संयुक्त सेना को नीचा देखना पड़ा 1 
वन के ठेर की भाति नगरकोट उसने अपने हाय मे ठे छिया । उसे सूति- 
भेजक की अमर कीति प्राप्त करने की लालसा हुई ओौर वह्‌ इस्लाम की 
विजयी इसशीर वना । युग-युग से वैमव की मोद मे, वेलने वाके मथुरा 
के मन्दिरं को उसने भस्मसात्‌ कर दिया । देवों के मुकरटकरण्डल उसकी 
वेगमों की शोभा बढ़ाते थे । मूतिपुजक जिन पण्डितो को पूज्य मानते थे 
वे गजनीमें गुामके रूपमे वेचे गए। 

उसके शौर्यं की सीमा नदीं थी! उसका हूदय उदार था, उघकी 
कत्पना कवि की थी । उसे कु एसा करना था, कुछ एसी रचना रचनी 
थी कि जिसका प्रकाश भावी युगोंको प्रकाित करता रहै! मुस्लिमों 
मे श्रेष्ठ खटीफा उमरनेजोकृछकियाया वहीकरनायथा। इस्लाम 
का डंका जगत्‌-भरमे वजानाथा। इसके साथ दही वह्‌ अपनी ईरानी 
माताके कलात्मके संस्कारोका धनीथा1 उसको कविताका शौक 
था 1 स्थापत्य द्वारा उसे गजनी का श्पृद्धार करना था, समृद्धि से उसका 
हासन चमकाना था । उसे दूप्तरों का दिरु जीतना आता था; उसे 
वीरता की कद्र करना आता था! समस्त जातियों के किए उसके हृदय 
मे स्थान था--यदिवे उसके सामने न षड तो । मूपा का विरोधी 
यह्‌ नीर मूतिपूनकों का प्रशंसक धा! जिन राजपूतों का वह्‌ संहार 
करता था, उस्षके अडिग शौर्यं को देखकर वह्‌ मुग्य हो जाता था } उसने 
अनुपम कौशल के साथ महान्‌ सेनाका व्यूह खड़ाकियाथा, जिसमे 
काकेक्न से ठेकर राजपूताना तक के तख्वारके धनी चामिलये। 
वह्‌ प्रचण्ड शस्त्रो को उसी प्रकार चदा सकता था जित्त प्रकार कोड 


सामन्त मौर चौला फा पूरवमिटन १७३ 


नही, नही 1 यहे अपनी मरजी से जार" राधिने कटा । 
षदा, दा, हा वृद पुजासै ने आने चाकर समयेन क्रिया । उसके 
परास दे-नीन ओर यावा भी जाकर खेदो गए । उनके मपर गुड्‌ 
प्रति स्पष्ट विदोषः रदा धा। एफनदोतोहाय मे विमदा सि 
धे । ओर उनकी पटपटाहूट मे सवन फो डराने का प्रबल कर रदैय। 
यान्त भौर स्वस्य सर्व इन सवक ब्छान यदन से दे रटे य । 
“तुम सवने मिलकर अनि दस मन्दिर कौ श्रष्ट किया है, सर्व्नने 
गान्ति से कहा, "आसे टं तो देमो, चौटा परितनी ज्मा रे, विन्ते भय 
से वुम्दारी आकरतिां दव टी है । यद्‌ महामाया का मन्दिर है, दम्मिो 
फा नटी, जत्पाघासयो का नही, विपय-खोटुषौ का नही ! जव तक तुम 
मव पूरा-पूरा प्रायस्ितत नटौ करोगे तग्र तक यद्‌ मन्दिर माज से वन्द 
रहेगा 1" 
द्‌ मन्दिर वन्द रहेगा ? कौन करेया ?* वृढ वावा ने जाने आतर 
भ्पंकर्‌ यावाज में पूषा । उमका हाय चिमटा उठाने कै लिए नरन रेह 
था, यह्‌ भी स्पष्ट दियार्टृदेतायथा। 
गु्देव िखगिखाकर हेम पडे, "कौन करेगा ? मँ स्वप--पञ््‌ 
खकु के सम्प्रदाय केः अधिष्टाता कैः अधिकारसे 
ताकत द जपे ?* वृद्ध वाचा ने हाय उवा ओर न्न 
दी उसका हाप पकठने दोह्य 
"सामन्त, दुर हट", धान्ति ते गुष्देव नै कहा, शन्दन 
चाहता दै? ले यदु मस्तकः यपे गुषका । अपनी उनसे 
कहकर गुरुदेव ने महतकः प्ुका दिया । 
बृढ वावा की भां यादृठ-व्याकृलदसेर्यं 
दू गया मौर वह पृथ्वी पर षष्टाड माकर रित्य 
पगा दौटकर मको वंग बन्दनतू 
भमद्ार्‌ फो बन्द फर दिया। 
तुम्दारे पाप के संचयने 
दानद ममान अमीर इनद्च 
जव तकः प्रामस्चित्तमे तुम नरे पर ~ ञ्= 






















६० जय सोमनाथ 


कोटं सवाल पूछा भौर अरउत्वी ते उसका जवाव दिया) 

"करटा से आये ? 

'अनहिलवाड पाटणसे 

"कितने दिन प्हृके चरे थे ?' 

"पन्द्रह दिन प्रहरे ।' 

"व्या ?' सेवेदराय ने विस्मय से पूछा) 

षां 1 

"किस रास्तेसे? 

"इसी रेगिस्तानी रास्ते से, जिसका मृधे पता रै।" 

वीच मे कौन-सा गद्‌ आतारै?' 

षट्‌ प्र्‌ होकर आया जाएतोदो महीते रगे) मेरा रास्तातो आबु 
पर्वत से सीधा अनहिखवाडइ जाने कादै।' 

“रास्ते में विश्राम-स्थल ह? 

नहीं होते तो मै अकेला कंसे आ पाता? 

स समय हम कहाँ ह? 

आप लोग प्रधान मार्ग से बहुत दूर है) मेरी समञ्नमें नहीं अत्ता 
कि ञआप रोग उसे क्यों छोड़ आए} 

श्रधानि मागं कितनी दूरह ?' 

"स पूरी फौज को जाने मे आट-दसदिनतो सहज मेंल्गनार्एगे 
अर्‌ मेवाड़, सालोर, गुजरात तथा मालवा के राजा वीवमे भिर्गैसो 
अन्ग ।' । 

"यह्‌ तुमने कंसे जाना ?" 

“भ सच जानता हूं । स्वा लाख राजपूत आपका मार्गं रोके खड़े ह+ 

जिस रस्तेसेतुञयाहै क्या वहु दुमे ठताएगा ?" सवेदरायने 
युदा । 


षहा, यदि मृ मेरो ङटनीदेदोतो)' 


१ र (६) 


। 
५१९ ६ ° 
वह्‌ छे गया है, कटुकर सज्जन ने मसूद की ओर संकेत किया । 
इसके चाद सेवेदराय जीर अदउत्वी सुखतान के पास गये ओर वड़ी 


अनहिलयाड् पारध १७७ 


तक सौमनाय को रका करना प्रत्यक क्रा परम मनोरथयद्टौ गमया; यर 
वावध मीमद्धव महाराज षो इन मनौरय को छिद करत का साघन 
सहस्या गय 1 पाटण स्वधर्म-रक्षा भौर स्वाधीनता क्य ममर मूत 
ववा । एक यीर णी, याद्या, एक्‌ नगर क्य प्रेम घौर आक्रमण का विरोध 
रने कैः लिए एकोप्र चिन्ता--इन तीनो नै मिठकर गुजरात कौ एकता 
भीर पारण को मट्ला को स्यापित किया । 

भीम सवप यीच प्रिज्टी कौ तरह चभकता। किमी स्यान प्रवह 
भरता जगानातो परिसी स्वान पर मयकर घ्रोपमे धियिलताको 
दवाना } उरकी वड़ी-वडी सो मे युमा क अस्ति सदैव प्रज्वछिति 
रहती । पिलनी ही यार वह्‌ घोडे परर चद़कर भासतमास भरकर लगाता 
गीर उत्माह फो विनगारी र भाता । बूत वार संनि षी व्वट्‌-रना 
मेंव्यस्तटो जाता उगनेर्गवनगौवमे द्रा पिटवादिपाया कि 
हर भादमी फौ यवनो का सामना करने पहूलनादै। धम निमन्रणमे 
मकेपित होकर नित्यन्रति योजनो दूरम ध्रुरवीर पमराधण महोस्यव 

मनाने आ पटरखते । एन सुवो शस्य्-मर्िजित करने, उनफ। विविप धायुरधो 

भा उपयोग निमाने, उगकौ दुकडियौ मे वाटे, उनकी र मावस्यकता- 
पूततिफी पोजनार बनाम मौर कोट दे ककह-यकड को सुरक्षित रपे 
कामम भीमदेव भौर धिमल मन्यौ रात-दिन रगे रहते । 

शग उत्माहे कौ वर्ते घरबर दो टमी ! उगवौप्रेरणामे घर 
परयारोफोविदादौ जाने टमी । उत्णाहपूणं युवकौ फो छाती चौरी 
होरटी षी, वौरागनाएं मयने घठ्क्ने हृदयम बेकरम-केगर मे तिरक 
फररसी । यवनो के शाप्रमण फो रोगनेमे तत्पर अप्रतिरथ भीम की दत्त. 
यया गुगकर युदोलमाहका उदधि उट सौग दम शागरके भन्यनयेः 
पिए यदे मुर्‌ प्रन कैः गमान हरते हृष्‌ मपर बोर शरदा हृदय मे योच 
भँ परूमनेद्रमा1 

राजगदढ फी एक छटोटी-सी कोटरी त दामोदर महेता ैटेये | पितने 
होदिनोगे उनकीर्मासोम्न नीदनही आहषौ । उनके पास ममीर 
फो विनयन्यात्रादयो सद्र जनो थो भौर उन्वुधे चिन्ता च्दृतीथी। 
उग्रे राच्ते परर पाटयके वृद्धो, स्तिपों नौर पाको फो पाषाण 








६० जय सोमनाय 


कोड सवाल पूछा ओर अलउत्वी ने उसका जवावं दिया । 

"करटा से आये ?' 

'अनहिल्वाड पाटणसे 1 

“कितने दिन पहर चके थे ? 

"पन्द्रह दिन पहर 1 

ष्या ?" संवेदराय ने विस्मयसे पृद्ा) 

हा \' 

"किस रास्तेसे? 

"दसी रेमिस्तानी रास्ते से, जिसका मुके पता है 1" 

"वीच में कौन-सा गढ़ आता ?' 

"गढ़ पर्‌ होकर आया जाएतौदो महीने लगे! मेरा रास्तातो आब्र 
पवेत से सीधा अनहिरवाड जाने काद +" 

"रास्ते मे विश्राम-स्थल हैँ? 

"नटी होतितो मै अकेा कंसे आ पाता? 

स समय हम कह ह? 

अप छोग प्रधान मां से वहत दूर ह 1 मेरी समञ्चमें नदीं आता 
कि आप लोग उसे क्यों छोड आए +" 

"प्रधान मागं कितनी दुरटै?' 

“इस पूरी फोज को जाने मे माठ-दस दिन तो सहज मेंख्ग जागे 


सौर मेवाड़, शषाखोर, गुजरात तथा माख्वा के राजा वीचमेंमिलेगेसो 
लेग } 


यह्‌ तुमने कंसे जाना ?' 
म सव जानता हूं । सवा लाख राजपूत आपका मागं रोके खड ह \ 
जिस रस्तेपेतरुजायादहै क्यावह हमे वताएगा ?' संवेदरायने 
पूछा 1 
"हा, यदि मुक्षेमेरीञ्टवीदेदोतो) 
"करटा ॐ 7 
५२. 
"वह र गया है," कट्कर सज्जन ने मसूद की ओर संकेत किया 1 
इसक वाद संवदराय जोर अलउत्वी सुल्तान के पास गये भौर वडी 


प्रनहितवाङ्‌ पाटल १८१ 


गष मैनिक्र नितर-वितय्ो ग्1 पोधादापा के भूतके सराय गदे रने 
की हिम्मततक्िसीमेन धी । युचकः धीमे-धीमे उगङ़े पीये गया। 
‡ श २ 

राजगढ के सभामवनमें सव द्ौग विचार्‌ करने केः दििएु ष्पे टर्‌ 
| वीचमे गदी प्र म्ययं वापावटी र्ये ये-मूंधों पर ताव 
उनकी दाद मोर जूनामडढ कैः राय रलनादिन्य य-अयेद़् उस्न के, विगाए- 
यदि, नर-नादरट, जो पृराने व॑र को मुटाकरभ्मूखराजदेव वेः मजे 
दाप्‌ हाथ यने ये 1 उनके पाय कच्छके वृद दौर बन्धुवर फमा ठमाणी 
मैठे थे । उनकी मफ़ेद भरी हद दादी के वीच उनका बुरीदार मंदे अगः 
दर्शको अनुमवकफीसाणीदेरहाथा। यद्पियेएकर्बाधिमे फनि 
थे तयापि उनकी यच्छी नँय दरूगरे आदमियों की दी आसौ को अपे 
सधिष सीष्ण अर दीधद्णी धी । मोमदेव मदाराज फी बाट्‌ मोरमष्ष 
कै राजाभोंको वयग ददा वैयाथा। उमे पाटणकौधरेकेकारणरी 
महौ यानाषट़ाधा ओर फव वापम्‌ खीटना होता है, यदी चिना उष 
मग पर श्ट दटी थी 1 उमे णग अठारह वपं का उत्मही वाद्र 
सौग भौमदेव फा परम मरत धिटोचनपाद परमार प्रदामा-मुग्य नयनं 
रौ मीमदेवकी ओर देमना टमा वैया था । मीमदैवकैदोनोमन््ीभी 
उसीकेषामघोदी द्र परवधेयभौर वारौभोर दूमरे मन्परीमौर 
गैनाप्ति्कवैठेये। 

द्म रमय ष्क ही मिचारपीय प्रन था मीर बट्‌ यह्‌ कि जाये वद्र 
कर्‌ अमोरकौीमैनाफा मुवाव्रटा दिथिाजाप्‌ यार्तयारी रखे यहीं 
खनेम दिष्‌ य्ट्य जाए 1 

मै तो निस्वय कर चुवाहटर कि आये वनारी दै। पटी चोटतो 
राणाकफी ही होगी, भीमदेवने कटा, अपनी गेना केः यागे उमङी पया 
निनतौ 2? 

दादर मेहना मे हकर निर दिदाया, “महाराज, जौ दतनी-इननी 
गेनानो को हयकरया रदा ै, उमरी मवेन कमे को जा सक्ती दहै?" 

^सेविन अपम मेना फोतोदेखो । फिर उस्केभानेभेष्ट्ये तौ 
पट्‌ गाह जाएमो ! मायी वट यदा टयार ौर्हमनानादे।' 














क्तौ एक आर छो 
राजधानी स्ालोर्‌ ज हवा \ & 
सम्बन्धी ये! 

(1 जव सामन्त सालोर की तलदटी के पास जाया 
-‡ लियो का क्रिल पड देखा \ उसे जपनी उंटनीसे 
एक रस्त सज्जित सुन्दर युवकः सामने से आया सामन्त 
किन उसे एकदम यह्‌ यणा 


सुयक ने {ठास से पू) 

सामस्त की स्मरण-शवित तीव्र इर \ सोमनाथ के सल्दिर मे चौः 
रही थी तव यह्‌ सनुप्य वह वैठाथा\ उसने तपाक 

जवाव हिया" जय से जाप अय ट हीसे)\ 


ग्वाटण से ?' युवक ते सादय पूछा 
प्तरीं, प्रभास्त \ आप गंग सर्वज्ञ अर्‌ पाटणके सीमदेव के ` 


ये 
गतया आप वह ये 


अनहवा पारण ष्वम्‌ 


राव, जौ पुट कहना दो, प्रगग्नता मे कटे ।' 

ष्टा, सवस्य; याप नमय परया पटच ॥' 

"मवसे पटी यातत तौ मूक्ञे यद्‌ कटनी हैकि यदि युद्धमेममीरका 
सामना करने काविचारटोतोष्टोडदो।' सामन्तके पीर ष्देहुप्‌ 
दन्दो ने मारौ समाको चैतन्यकरदिया। मव ध्यानं जीर शाद्रचयं सै 
गुनमे ते । सभी तो उन्दने दूमराही गंक्त्प्रियाथा1 

शच्या? म~ परादण का यालुव्य~-प्रत्यक्ष ठ्डाईन रद?" एता 
गा मानो भीमदेव फी प्रोयपूणं सां सामन्त को जाकर मस्मक्ररने 
कै रिएयेत॑नदहा। 

मामन्त शान्त बैदा या; केवल उसके मुख पर तिरस्कायमुकन दास्य 
था। पोटी द्टिनमें जन्म-जन्मके दुख का अनुमव करके वह्‌ दूतनी 
ोटी-री वस्या टी वृढ दहो गया घा । (महाराज, धमा करो 1" भौर 
उशके धीम कटे हए शब्दो फो गुनने कैः चिएु सव गर्दन म्यी कें 
उल्गुकता फ लाय चैट गए । 'दुमौ गवं कौ वाने मुनने-गुनते भ थक गया 
ट। चादु्यराज, ठेना चगता दै कि क्षुद्र वुद्धि भौर पारस्परिक विरोध 
मे मस्तं अपने राजा्ओंको मारनैकै लिए दही मगवान्‌ सोमनायने धन 
अमीरषोभेनादै।' 

जौराजायेयेप्नोपमें ओर द्रूमरे लादमी बाश्चरयमे मकर द्रम 
चछटे-मे खढकै दारा कटै गए भयकर श्व्दाको मुनर्देये। भीमदेव 
का हायतो जल्दी मे तख्वारकी मूं परर चखा गया। सामन्तकी 
तीक्ण दृष्टि भी नीमदवेव के हायके सावी मूख पर्‌ पडी 1 सामन्त घस 
अधीरता को समह गया, दय दात को भीमदेवने जान लिया गीर 
गृष्ट छश्ित हकर टाप को मूटने हटा लिया । 

श्वाुस्यराज, गवं मे मस्त ट्म सव यद्‌ मानने ङि अमीरकौ 
मुना मामूटौ वातै । परन्तु जये अजगरे मुषमे यनमरजां 
पष्नैरहुवतेटीहम उगङेमुगमेव्तेजारटै ष एनौ गवंमे पोषा- 
यापानेषुलफा नासय कर श्विया, वाटमदेव ने पचाय हजार योदादहोम 
दि ओरमापमी उती आगमे कूदनेकैलिषूर्तयारदं 


भ््या्टनैद्यो?" राय रलादित्यने कटाशसेकद्‌ 


६ जय सोमनाय 
पने द्ष्ट्देव की रक्षा कर सके ?" 

श्टेकिन काका, हम यद कंसे देख सकंगे कि यह्‌ स्ठेच्छ हमारे राज्यों 
न होकर जाए, हमारे देवधाों को नष्ट करे ? यह्‌ तो गौब्राह्मणो का 
वु है; यह्‌तौ हमारे देवों को नष्टं करने वाला हैँ । दत्ते अपनी भूमि 
वर॑सेजानेका रास्ता कंसे दिया जा सरकतादै? 

श्रूसीचिएितो मैने कहा कि खवरदारयदिज्ञालोरमेंपैरर्लाततो }* 

"सरे स्थान पर पैर रखकर जाए, महाराज, विमल ने उत्तेजित 
क्रमे के लिए कहु, न्तो भी खादमी तो आपके ही मारेगा अर मन्दिर 
तो आपके ही नष्ट करेगान ?' 

"तू भी अपतते दामोदर मेहता की पार्ज्ञाला मेँवैटाहै) मै एसी 
मीठी जवान पर मर जाऊ, एेसा नहीं हं 

अर्‌ आप इस देवद्रोदी म्लेच्छ को रोकने के लिए मदद नहीं 
करेगे ? सामन्त का क्रोध जागा, क्या वाक्पततिराजको यह्‌ शोभा 
देता दहै ? 

'छोकरे,' वाक्‌पत्तिराज ने कु तिरस्कार से कहा, भै तेरे घोधा- 
वापाकी तरह दूसरों की प्रयसा का भूखा नहीं हूं ।' 

"मामा, अधीर सामन्त वोर उठा, घोघावापाने अपना सारा जीवनं 
स्वकौ सहायता के किए दौडते-दौडते विताया है । उनके लिए अपना- 
पराया नहीं ।' 

"महाराज,' चिम ने रण्डा पानी चछिडका, 'छेकिनि मेरे स्वामीतो 
जोमगिोवहीदेनेकोतेयाररै 

अव, अव क्यो १ उनको तो माल्वा भौर आवरुभढ्‌ जीतने हें 1' 

महाराज, लेकिन ससर समयवे आपके हाथमे ह । उनको देवधाम 
कीरभाकरनीदहै!ञजापजो मगिगे, उसे दिये विना टकरा नहीं! 

"पहले अगे होते त्तो दुसरी वात थी, ठेकिन खव तो वाक्पतिराज 
काक्चन नहीं टल सकता 1 म्लेच्छको मार्गेन दुंगातो तुत्त मदद भी 
ने कर्गा\' 

"मौर यदि हमें मारकर म्लेच्छ आपको मारेगा त्से ? 
"देख लिया उसका मुंह ! ' 


प्रमास मे तपातो १६६ 


के आक्रमण की वाते सुनाई देती वेमे-वैसे हृदयम आशा का संचार दता । 
धिना दते विन्सी भूकम्प के महामाया की विजय असम्भव धी । 

द्तने भे मीमदेव भाय । मन्दिर तक मते-भते उन्होने गुद्देषवे 
सायजो वातकी यी उनके कु शब्द उसो सुनेये। सवयो यहे 
खम्मात जाना था । यदि गुर न जा्ेगे ततो बह सवको याँ गे छ नाएगा 
आर खम्मातेमे छनुखेदा मत कौ ध्वजा फटराएगा । चटा उराफे गाथ 
ही र्हैमी 1 भौर फिर “"गुर साय नही रगे । उरने यह्‌ मौ तो णृ- 
यु गुन छया था फि भीमदेव ओर चौठा एक रात को वहं मिठेथ। 
परन्तु वह्‌ क लम्मात जाने वाराया? 

सौर जव उक्षे भीमदेव कौ यलिप्त दृष्टि कौ बौटारे उप्‌ पणते 
देखा तव उति शान्ति मिली । घतने दिनके उपवासे तीव्र वनी दर 
वृत्तियों कौ वृषा उसने चौद क स्वरूप योर नृत्य को देवकर वृक्षा । 
जव भीमदेवने भपंकरकठोरतारो नरत्यको वीचमें दी रोकःदधिया 
तथ उसके पुण्य-प्रकोप कौ सीमा नटी रही । जव गुम्देव की सम्मत्तिभ 
भीवदेय ने पृत्यविधि बन्दे की तव दग महापाप को टोति देकर उणके 
रोगे ष्टे हो गएु1 थव गुद की यघोगतिकी सौमानदीरदीषी। 

जव गुयदेव मौर भीमदेव मन्दिर मे बाहर निक्ठे तोषे भी 
माय गया] मीदिमाँ उतरकर गृहने उमकी गोर देपा, (निवि, तू 
भी जाकर पारणा कर गौर पााथिव का विनर्मेन कर । द्म नये घापदू- 
धमं के याभे मव यमं वदन जाने चादिषु । उमे याद मरे पाम घाना ॥' 

पध्रिवरा्षिने प्रणाम क्या भौर वह पायिववा वि्र्जन कणे 
गया। ङ्स वर्नव्य करौ कले प्र्‌, उपवाम छोटे मे पटे उत महामायां 
या स्मरण हा 1 चिम देवी कै लिए उनको प्रायस्चित्त करना वष्ट या, 
मेः दर्गान क्रिये विना उपवान दछोटना उमे यच्छा न॒ही ख्या। चीग्या 
कौ वामनाद्टी दर्भ्नोकेद््‌ प्ररित्तकर रदीयौ, यद्‌ बान पगकी 
कल्पना में भौ नही यो । ठकुरेयमत के यथिष्यता पद कौ दूमरी घरी 
पर्‌ खड होकर जथारद्‌ दिन कै उपवाम ये निमे वृद्धिमे व्ररिन- 
चट्‌ महामाया क़ मन्तिमे तत्यीन ठच्वजानी यौर तथन्वी सनातन 
विधिकोम्म्पनकलेमेन्याया। 








ध्य जय सोमनाय 


घोधावापा होते तो इसका सिर उज्ञ देते," सामन्त ने कहा 1 

"माई, इस समय हम उनके मेहमान ह । एेसा नदीं कहना चाहिए +' 

शं तो उसके मह पर कता । वाक्‌पत्तिराज पेसे वचन बोखे ? जान 
पड़ता दै कि पृथ्वी रसातल जानिके चिएर्वंठो दै ।' 

"निराश मत हो 1 कक फिर समक्ञामा 1' 

वह्‌ नहीं सम्धेभा, कमी नहीं समध्ेमा । उसेतोज्ञारोर की पड़ी 
है; मौ-ब्राह्यण का नाल दौ, सोमनाथ की ध्वजा गिरे इसकी उसे कुछ 
चिन्ता नहीदहै। च्सेतो म्लेच्छ का घन टेकर दिये हुए वचन की चिन्ता 
ड कुट या घर्म कौ नहीं। 

ठेकिन चौहान, अकड़्ने से वया होगा ? ज्ञालोर्‌ होकर स्लेच्छन 
आयेगा तो कहाँ होकर जायेगा ? 

“उरे, घोवावापा रेगिस्तान में घुसने ही क्यो देगे ? 

लेकिन मानखेकिञायातो मारवाड होकरदीतो आयेगा 
ओर कर्हा होकर यायेगा ?' चिचारशीर सन्द्री ते कहा) 

अरे वे कभी रास्ताने देगे, सामन्तने कडा) 

“गुकषे यदह से मारवाड जाना चाहिए! क्या साप चेमे ? 

"नही, सामन्त ने कटा, "सोमनाथ कौ याजा कि मै वोधागद्‌ जाऊं 
जीर घोधावापा को सावयान करं ।" 

वापू्‌, म्लेच्छ यदि पोघागद्‌ जने वाखाहोगातोकभीका प्च 
गया होगा} 

तो उसका कचूमर भी निकल गया होगा \* 

"तव तो पीड़ा कम हुई” विमख ने वढ़ावा देते हुए कहा, 'भापको 
नींद चवे मती होनी ?' 

"नदीं भाई, मृल्ले बाज नीद नदीं आयेगी । उसके शव्द मेरे कानमे 
गूजादी कर्ते) 

मापममी वालक ह| से अनुभव तो सो टोते है, इसलिए वया 


हमं घत्रराना चादिए ? इत्तका उपाय सोचना चाष्टिए । क्या रात को 
नाप जायेगे ?' 


कहं ? ' सामन्त नै ्चौँककर्‌ पृष्टा ! 


प्ररत र्तफाते २०६ 


विचार करने वादा तो मोानाच है! तुम क्या करोगे?" 

गुम्देव, टम भी यही निस्चयक्न्ैःरवैठेह1 हम चीते-डौ सपने 
भगवान्‌ की एक भौ ध्वजा को नही गिरने दग, छेदधिनि यदिटमन रहे 
तो?" रायनेक्टय। 

कीन किसको रख चका दै राय ? वरुम्हारा कटुना व्वर्य है 1 मेरेदेव 
यहांतेमदींद्टेगे । जा तुम्दारे हे जते वत्ती रक्षणो से युक्न वीर प्राण 
होमनेकै टिएुत्त्यरदह वर्दापराजयकौ वातबयोंक्स्ठेटो? गदो 
लर विनय प्राप्त कये । भगवान्‌ तुम्हारी सहायता कटे 1 

त जानताहु, मै यह्‌ जानता हः" भीमदेव ने कदा 1 @ेरे जन्तरमें 
भी यही बायाज उररी है! जव मेरा भोलानाव त्रिशूल सिेर्वयहै 
तब विजयमीहमारीटीदहै। रेक्रिन युद्धके ममवल्गिको केजाया 
जा सक्ता है-- 

ननदी के जाया जा मक्ता, मेरे माई," गुद्देवने कटा, "वहतो 
मृमन-काटर्मे यदी प्रकट हुमा मौर प्रदय-क्खभे मी यदी रहेगा ॥ 

छतो फिर याप खम्मात्त जाइए । भापके ऊपर तो स्मत्त पायुपत मत 
कावनाघारदटै। 

वत्र नुद्देव ने धोरे-ते परन्तु दढता मे उत्तर दिया, (तुम मूत्र 
मथ पटेवानोगे ? मृह्ञे यद्‌ गुरपद प्रिय नही है सौर न मुके खकुरे् मत 
का मर्व्न-पददही श्रियहै। मतो अपने भगवान्‌ को दातानुदाघ हूं । 
जर्हां वह्‌, वरा 1 इनमे पृथक्‌ जीवनक मे कत्पनाभी नहीकर 
सकता। 

श्टेफिनि यह भी कटी वपस्वियोका कामै? यदतो हमारा 
कामद ॥' 

तपस्वियों का काम कटीँ नहीं है, सीमदेव ?* गृष्देवने पृटा। 
अर्दा तपस्वी नहीं वरदां पुण्य नही नौर जाँ पुष्य नही वरद विजय 
नहीं ॥ 

किनि नाप दोगे तो-- 

श्छेकिनि दमं वातं को छोडो," स्वन ने कटा, “खामन्त भो इमी टड 
क पक वदा या, परन्तु रमन तो जपना निदचयकमीका करलिया 
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४ 


"देख लिया ! जिते आवेश न आए वहं भी कोई आदमी दै!" 

रेहूताजी हमारे महाराज से सदा कहते है--जिसे क्रोध आए वह्‌ 
तजा श्रेष्ठ है बौर जिते क्रोध न आए वह्‌ मन्री शरेष्ठ है ।' 

न्तो क्या आपको क्रोध नहीं आता ? 

"कभी-कभी माता, इसीक्एि तो मै मेहताजी के मुकावलेका 
बही । यदि होतातो क्या रावल 'ना' कह सकता था ?* विमलता 
रीर सामन्तप्रेमसे इसनये भित्रकीञओर देखता रह्‌ मया! पहला 
विश्वाम-स्यर जाया भौर वे वहाँ स्के } वह तलाश्च करने पर पता चला 
कि भूखियाने दूसरे विश्राम-स्थल पर रुकेने का विचार कियाह। 
विमल को यहु वात वहुत अच्छी लगी कि मुखिया ज्ञालोरसे दूर चला 
गया] 

थोडी देरमें वे दरसरे विश्चाम-स्यख पर जा पहुंवे । चन्द्रमादेरसे 
निकला था ! उसकी वुंधली चांदनी में विश्राम-स्यल के ताज्ञके अगे 
ऊटनियों को खड़ी देखकर विमल प्रसन्न हुमा । उसे मुरुतान के मुखिया 
के साथ अपनी वुद्धिकौी परीक्षा करने का अवसर मिलाथा! उसकी 
जीतम पाटण गौर सोमनाथ महदेव दोनों कौ जीतथी) वहते 
से विश्वाम-स्यल पर पहुंचा ओौर जने के किए तैयार मुखिया के काक्रिले 
को रोका] 

"मुलतान के मुखिया के लिए मै ज्ञालोर के राजा का सस्देशा काया 
1 


उप 


जो वृद्ध सौर प्रचण्ड योद्धा उॐंटनी पर चट्ने की तयारी कर रहा 
धा वह्‌ भागे आया । उसकी आंखों मे शंका घर कयि थी, 
तू कौन? कहाँसेञजायाहै? 

_ भक्लालोरसि बारहा हं मौर यह कुंवर सामम्तसिहं चौहान रावल 
कं भाने होते है । आपतते मूचे कुछ व्यवितगत वातं करनी हैः" कहकर 
विम अपनी ऊँटनी से उतरकर सामने गया ओर सुन्दर दंग से नमस्कार 
क्या । जापको मेरा विश्वास नहीं होता ? 

„ कठोरता कै साय दंकाट्‌, खों दारा मुखिया इस मिष्वोले मन्व 
कौ भोर देखने लगा । विमल उसे दूसरे आदमियों से कु दुर छेगया 


् 
ध 
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जव पौ फटने लगी तव तो विमल की अकुखाहट की सीमा न रही । 
उसे अन्तिम अवसर हायसे जाता प्रतीत हुभा ) मुखिया अपनी ऊॐट्नी 
पर दण्डी हवा मे सोके खाता हुआ वैठा या । वह्‌ अव अधिक धीरज न 
रख सका ! उसने मपनी ऊंटनी मुखिया कौ ऊंटनी के पासन करली, 
पीय मुडकर अपने आादमियों को आंख मारी मौर शीघ्र तलवार निकाल- 
कर मुखिया पर वार किया । 

विमल के आस्चयं कौ सीमा न रही} मुखिया ज्ञोके नहींखारहा 
था, वर्‌ खली खों से उसकी ओर देख रदा था गौर तलवार की नोक 
विमर्की छाती पर टिकीथी। विमलको साख्या जसे कि यह्‌ 
बुड्ढा खुसट तैयार ही वेढा हो । इससे पहले कि तलवार की नोक उसकी 
छाती में पृस, वह्‌ ॐंटनी से फिसरु पड़ा । उसके वाद शीघ्र ही मुखिया 
ने भी अपनी ऊंटनी से छर्म कगार 1 

दोनों पक्ष एक-दूसरे को देखते रहे ओर विमल की तटवारके 
चमकते ही ऊँटनी पर वैढे सेनिक पास चरते हुए दुमन पर टूट पडे } 
कु शमक्षीरे चमक, कुछ वाण ददे, चुर उटनियां भडककर भागी, 
युख चीख-पुकार मची भौर मार-काट शुरू हुई । 

विमल खडा हुभा ! मुखिया के तीन आदमिर्यो ने उसे घेर लिया) 
सामन्त तकार धुमाता हु अपनी ॐटनी से वीच मे कूद पडा । मुखिया 
के शरीर के आसपास तुम युद्ध होने लगा । सव वह दौडकर आ गए । 
मुखिया के आदमी मुखिया को वचति, विमल ओर सामन्त के आदमी 
अपने-अपने मारिको की सहायता करते ! दो-चार क्षण विनमाि्यां 
उड़ीं, चार-पांच आदमी घायल हुए जर भिरे! सुकुमार दषा देने 
वाला विमल अत्यन्त चपखता से वार करता जीर चौहान वीर सिहं फे 
समान गर्जना करता, रत कौ धारा वहाता चारों ओर घूमता ) मृखिया 
मे अखि खोरी ओर विमल को पास ही खड़ा होकर जते देखा । उसकी 
खौ मे अंषेर छा गया था, तो भी अद्‌ मुत शायित संचित करके उतने 
पास पड़ी हुई तलवार उठाई मौर होठ दवाकर एक हाय के सहारे वैठ- 
कर उसे चाने के दिषएहाथ उठाया 1 

सामन्त कौ दृष्टि उस पर पड़ी 1 वह्‌ भयंकर गर्जना करके मुखिया 


प्रभास मेंर्तयारी २११ 


चौखा की आंस ते फिर उपालम्म केतीर दे, मपि दत्रिमये, 
इसीलिए मापने मेरा उद्धार किषा था?" वे भद पछ रही थी । 

मीमदेव के हृदय के तार एकदम श्ननञ्ञना उठे, परन्तु एता गा 
कि यह्‌ समय प्रणय-व्ता का नही है, इमल्एि वै एकदम सड हौ गए, 
भमी मृगे बहूत-साकामदै।र्गेजाताहंष ४ 

ममाभी खड़ी हो गई, महाराज, कभी दद्धंन देना ।' 

भीमदेवः ठिठिका । उसने सपने सामने उर्वी को भी लज्जित करे 
वाटी खावण्यमूति को खड़ देवा भौर उसकी हिम्मत न हई कि उसे द्रूर 
इटा दे। 

श्रभासमें कक के वाद कदाचित्‌ ही कोर्ईस्त्री रहै । भतः कलसे 
चुम दोन को वहां थाना पड़ेगा जहाँ गुरुदेव भौर मुञ्ञे रहना है । तुम्दी 
को हमारी देखभाल कण्नी है ।' 

गंगाके दपं कीसीमान रही) जैसी कृषानाय की मरगी" उसने 
कहा । 

चौखाकोतो दसों दिए नृत्य करती दिखाई दीं । मीमदेव कौ 
ऋतंव्यपरायणता ने एक भौर नई बात कौ सूचना दी, "कल सवेरे 
नत्तकियोके दस पूरे वासर मे मेरे सैनिक अपना पडाव डाठने 
नालेर्हु।' 

यौर उन बालो से तौस्तरो वार उपालम्भ के तीर द्ूटे, "इस सूचना 
केदेनेकीरेसी क्या जल्दी यौ ?' 

५: ७ : 

च्विवया्नि आधी राते समय विकल यक गयाथा! माजी 
उस्न उपवास्र छोड़ा था भौर बाज ही यह्‌ सारा काम उसके ऊपरओआ 
पा । उसमे मीक्रुजाएुयान जाए, यह्‌ प्रन उसके हृदय को मये 
ढाक्ता धा भौर वहु उपवास दवारा सुद्ध हई वृत्ति से इस कथन का निरा- 
करण केएना चाहता था 1 

दोपहर तक एक पलडे मे मगवान्‌ की सेवा यर गु-मक्ति यौ भौर 
दुरे में यी गुड की अनुपस्थिति मे पाशुपत मत कौ विजय गौर जिस 
वरिपुरमुन्दसौ उतरी घी, देसी चौरा कौ निकटता + अवतो चौल ` 
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घो, जानवर्यो भौर वकररियों-सहित, जितना हौ सका उतना सामान 
छेक । भागकर याते हुए समूह्‌ के मस्तप्क मे दिशा का कोई निश्चय 
नहीं था । वात धीरे-धीरे वदने रमी । किंसीने भयंकर गनी के अमीर 
की तीन अखि, आठ हाथो मौर छः हाय रम्वी तलवार की वातकी; 
किसीने उसकी असंख्य सेना का सर्वागिपूणं वर्णन किया; किसीने उड़ते 
हायी देते थे; किसीने पंख वाले घोडे देवे ये; किसीने काले, कच्चे 
भादमीकोखा जाने वारे, दो-दो मुह्‌ के राक्षसदेखेथे। जहाँ अमीर 
नाता था वहू किसीने वादल धिरता देखा था । जव वह्‌ खड्ग निका- 
लता था, तो किंसीने आकाश से चिजरी गिरती देखी थी । 

सामन्त ने ठटीक-टीक वात का पता रुगाने का वड़ा प्रयत्नं किया, 
केकिन एेसा नही ठ्मा कि कोई भी वास्तविक स्थिति को जानतादहै) 
ठेकिन यह्‌ जरूर मालूम हुजा किं सुतान सपादलक्ष तकं आ गया है } 
इसका अर्थं यहु कियातौ उसने घोघागढ़ पार करलिया याफिर उसे 
एक गोर छोड दिया । उसके हृदयम भय का संचार होने खगा । चारों 
ओरसषेआने वारे मूह्‌के हृदय मे व्याप्त डर उसके हृदयम भी धर 
करनेर्गायथा। 

जसे ही यह्‌ मय उसके हृदयम घुसा वैसे ही वह उत्साह के साथ 
जागे वदने खगा } भम्भरिया के जागे उसका पिता उसकी वाट जोह रहा 
होगा; यंग सर्वत कौ आज्ञा के अनुसार उसे सोमनाथ भगवान्‌ का आदेश 
घोघावापा से कट्ना था । केकिन्‌ उसकी समस मे यह्‌ नहीं माया कि 
वया होगा, यावयाहौ रहा होगा] 

माठ दिन तक उसे भागते हुए लोग मिरते रहे ! नवे दिन रोग 
कम हुए । 

ग्यारह दिन चारो जोर निर्जनता व्याप्त हो गई । गैव उजड़ पड़े 
हए दिखाई दिए; विश्राम-स्यलों पर वटोही भी कम मिकने रगे । इस 
प्रदे मे भय सजीव होकर विचर रहा था। सामन्त का हदय कंपने 
खमा, किन वह्‌ टौठ दवाकर अगे वदने लगा ! यदि सामनेसे यम 
आता तव भी कोड चिन्ता न यी; वह्‌ स्वयं चौहान था! 

दो दिन वह्‌ जगि वदा । चाये ओर सन्नादरा या; वहाँ एेपरा सूनापन 


उपिया-शंकर २१७ 


श्वौला, आज चवर आह कि बहु अमीर टृटता, गावि जलाता, 
स्त्रीता ब्राह्मणों को मारता बौर यायोंको काटत्ा चदा माता है। 
भेरा गुजरात रम्ान वनरा है गौर मे यहाँ वैया उसके वचाने के दिए 
ऊ नही कर्‌ सकता" 

"वह्‌ कथे मायेमा ?' 

ककल या परसो 1" 

शबच्छा है, चौला ने कहा, "दि दस विपत्ति का शीघ्र अन्त हौ 1" 

ष्वौला, हमारा भोटानाय वैठाहैन,' मौरभीम का मुख पीयसे 
योडाखिन हो गया । 

"महाराज, जव सो जाओ 1 वहूत समय हो गया । यहु समय आपके 
दाव्ति सचय करने काहै।' 

“टोक है” कंटुकर मोमदेव वहां से चले गए 1 जाति-जति उन्होने फिर 
चोला पर नजर डी 1 खौटनेकोमनहृभ्रा, परन्तु पैरनञ्ठे। गौर 
किरणावली के समान चौला जसी आईथी वंसीही अदृद्यहो गई। 
चीरा चावद्य,जो दोनो से छिपकर चुपचाप यह सव देख रहा या, अपने 
मने सूवर रेषा 1 

२ ~ 
भीमदेव महाराज सोने गये, परन्तु उनको टाक से नीद नही याई1 
कानके मारे जें तो मिच गईं, परन्तु मस्तिकमेगदुके कोट द्धवे 
दोते गए, बदे-वड़े रास गौ-ब्राह्मण की हत्या करते दिखाई दिए भौर 
वे स्वय वेधे मौर अकुलते हए एक स्यान पर पड़े दिखा दिएु । स्व 
मछ जल रहाया, चारोगोरनाश्चका प्रसारयामौरवेहायया पैर 
नही द्वा सकने थे । उनकी दृष्टि के सामने किरणों की वनी हुईं एक 
वाका तेजपूणं खौ द्वारा उपालम्भ देती, मसख्य घोड़ो को पक्तियां 
दौडरती; गणिते धनृपों से विजली जैसे तीर छृटते, टेकिन वे वही-के- 
वदी ये--ओौर किरणो कौ बनी वालिका उपाटम्म देती । वे घवराकर, 
चौककर्‌ जागे; कुं देर तक मस्तक स्वस्य क्या, उस चुम्बन का 
अविस्मृत स्वाद फिर से लिया मौर करवट वदङ्कर सो गए । 
फिर स्वेप्न भया । वह्‌ वाचक वृत्य कररही्थी- ~---~ 
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घोड, जानवरों अभर वकरि्यो-सहित, जितना हो सका उतना सामान 
केकर 1 भागकर मते हृए समूह्‌ के मस्तिप्क मे दिया का कोई निदचय 
नहीं था । वातत धीरे-धीरे वदने लगी 1 किसीने भयंकर गजनी के अमीर 
की तीन सौ, आठ हाथो सौर छः हाय छम्वी तक्वार की वातकी 
किसीने उसकी असंस्य सेना का सर्वगपू्णं वणन किया; किसीने उडते 
हायी देवे थे; किसीने पंख वाके घोडे देखे ये; किसीने कारे, कच्चे 
आदमीकोखा जाने वारे, दो-दो मृंहके राक्षसदेतेथे) जहाँ मीर 
भाता था वह किसने वादल धिरता देखा था! जव वह्‌ खद्ग निका- 
ख्ताथा, तो किसीने आका से विजली गिरती देखी थी । 

सामन्त ने ठीक-टीक वात का पता क्गाने का वड़ा प्रयत्न करिया, 
छेकिन ेसा नहीं खगमा किं कोई भी वास्तविक स्यित्तिको जानतादहै। 
ठेक्रिन यह्‌ जरूर मालूम हुञा कि सुल्तान सपादलक्ष तक आ गया है) 
टसका अथं यह्‌ कियातो उसने घोघागदृ पार करिया या फिर उसे 
एक मोर छोड दिया ! उसके हृदय में मय का संचार होने ख्गा1 चारों 
नोर से आने वाके समूहके हृदयमें व्याप्त उर उसके हृदयम भी धर 
करतेर्गाया। 

जैसे दी यह भय उसके हदय मे धुसारवे ही वह्‌ उत्साह के साथ 
जागे वदने छमा 1 भम्मरिया के आगे उसका पिता उसको वाट जोह रहा 
होगा; संग स्वत कौ आजा के यनृप्तार उसे सोमनाथ भगवान्‌ का आदेश 
घौधावापा से कट्ना था 1 ऊकिते उसकी समक्त मे यह नहीं भाया कि 
व्याहोगा, याव्याहो रहा होगा) 

आठ विन तक उसे भागते हए लोग मिलते रहै । नवे दिन छोम 
कम हुए । 

ग्यारह दिनं चाये जोर निर्जनता व्याप्त हो गर । गव उजडे पड़े 

ए दिखाई दिएु; विश्राम-स्यलो पर वटोही भी कम भिल्ने रगे 1 इस 

प्रदेशा मे भय सजीव होकर विचर रहा था 1 सामन्त का हदय कपे 
खगा, रेकरिन वह्‌ हौंठ दवाकर आगे वदने लगा । यदि सामनेसमे यम 
जात्ता तव भी कोई चिन्ता न यी; वह्‌ स्वयं चौहान था । 

दो दिन वह जगे वदा । चारो ओर सल्नाटा था; वह ठेस सूनापन 
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किनारि-क्निरे दसी ही एक टुक्ड़ी चटी जा रही थी । 
“ शेसमुद्रकौयौरके हमारे मार्यं को वन्दकरदेना चाटनीह। 
एकर मोर किनारे पर होकर आती हद सेना रेमे जगे बढ रही थी 
जैसे कि वदे यन्वहो) प्रमान गद्‌ की सावे उम दोर पर दमश्चानेया 
मीर वहां कोच्मुसौंका वाषया। गुष्दैवने उनसे गड यानेया 
सम्मत में जाने के छिएु बढा अनुरोध किया था, परन्तु अपनी मवानकर 
रीति-नीति भें मस्त कापृषो ने गुस्देव की वात हेसकर टाटदी थी । 
कमी किमी युद्धम उन्हे किसीने नही दवाथा। विनीकीताक्लही 
नदी यौ । परन्तु अमीर कै भयकर धुडस्वायें को इग रोकः या प्रटोक 
की परवाह नदी धी! उन्होने काटमुखो को ठेते काट डला जैसे माटी 
घासं काटता है । इस सम्प्रदाय के प्रति गुरुदेव की तनिक भी सहानुभूति 
नही यौ । उन्होने आह भरकर कहा, ^भोढानाय, तू जो करेसो टके!" 
इतने में महाराज नै देन्वाडे कौ थोर ््टि गरी भौर वै स्तव्धटो 
गए । इस रास्तेसे वृड्सवारो कौ एक वदीतेनादाथमे तीर-करमान 
छेकर्‌ वाहुर निकटी । 
"राय ओर परमार, वम समुद्रके रास्ते कौजांचकरो। मच्से 
देता ह्रं । 
राय भौर परमार अपनी जगह जाने कै लिए रवाना हौ 
दैलवाढे के जग कै रास्ते से अमीर की मेनाएेसे निकली 
यदीरेभआर्टीटहो। धुडमवारपूरे जोशतेदौडवा रहेये-पाच 
नदी, पचास महीं वल्कि द्रौ, बभे व्यूह मे, मयकर चमडे कौ 
- पोशाक मे जौर चमक्ते शविरस्त्राणो मे, भमयकर लम्बी बोर वडो-वड़ी 
कमानो पर तीर चाये हूए । उनके पी सैको दायी थव --ताय-ताथ 
नटते हए ओर सा व्यहं बनाते हृए जसे वे तातात्‌ सनीव गढ़ हौ! 
आर फिर वडे-वडे यन्तर आये- स यन्य जिनको भीमदेव नेन कभी 
दे्ठा थाजीरन जिनकी कत्पनाही की यौ । 
महाराज 1 * विमक ने धीरे मे कदा, "सामन्त की वात टठीकःधी। 
यह्‌ मेनानहीहै, यहो पूरा देश उमड़ षपडादहै। 
छेकिन भगवान्‌ तो हमारे खाय हैन!" 
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कोघोटेदेरहीरहं। 

वह्‌ वाक या ! देसे अकेलेपन का उसने कमी अनुभव नदीं किया 
था! एक वार उसके मनमे आयाकि जोरसे चिल्लाउ्ठे। एक वार 
उसने जंसे-तंसे उरते हुए हुंकार की 1 उसकी प्रतिध्वनि रौटकर उसके 
कानों से टकरा गई । उसने कापते हृदय से चारौ ओर देखा ओर सोम~ 
नाथ भगवान्‌ का स्मरण करके उसने डंटनी अगे वद्र । वहं आभि नहीं 
वद्‌ र्हा था, वरन्‌ हृदय मे व्याप्त भयस दूर भागरहायथा। 

एक चड़ा विश्राम-स्थल आया । वहाँ उसे किसीके मिलने की आसा 
हृद । भम्भरसियाअवदूरन था, इसलिए सम्भव दहै कि उसके पिताभी 
वर्हँआाल्गेहों। टेकिनिक्यावेञअयेहोगे? आये हो ओौरजल्दीसे 
घोधावापाके पाप्नचलेगएदोतो? तवतो वह्‌ अवद्य हारेगा ओौर 
उसके वापा जीतेगे । वहां उसके समी नति-रितेदार वाट जोहते हुए 
वैठे होगे जर वे सव उसकी इस भयंकर यात्रा कौ कथा सुनकर ग्व का 
अनुभवं करगे । 

सव लोग गजनीके म्लेच्छसे उरकर भागरहैये, परवह्‌यथा 
कटां ? खग मूखंथे। घोवावापाको पार करके वहुआदही कटुँसे 

सकता! भले दी वह्‌ स्वयं रावणदही्क्योन दौ । भौर यदि घोघागदु 

पारकरयियादहैतो उसका कु नामोनिदानतो दो) 

एमे संकल्प-विकल्प करते हुए उसने विश्वाम-स्थल के एक ज्ञो 
के नीचे दोपहरी विताई । उसने वचपन में कहानियाँ सुनी थीं, जिनमें 
विर्ी सक्षसके कोपसे निर्जन यने हृएु नमर जतेथे। वह्‌ विश्वाम- 
स्थर्भी्व्ञादीथा। कुमे पानीया पर स्थिर; परया पर सखा, 
अप्रयुवत; जौर मन्दिर में मत्ता थी, पर कु दिन से पूजारहित; तीन 
सतौपडे थे--सही-सखामत, पर निर्जन 1 

एक मे चूल्हे पर पकाई हुं वस्तु पड़ थी, ठेकिन चट्हे की टकडी 
कर्दिन कौ वृत्ती हू्ईथी । देगमेसूदी हुई खिचड़ी को चींटियो की 
पेविति ख्विजारदी थी । किसी र्दैवी प्रकोप से वहाँ मनुष्य का संचार 
एकदम जदव्य हौ गया वा 

थोड़ी देर में उत्नका भय दूर होने यमा मौर वह अपनी कायरता 
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नाघु छय जोष वहे ये । परन्तु उनके मुख सौर यावाज्र से धृष्टता रषक्‌ 
रहीयी। 

“गुर्देव, जव तकः महामाया का मन्दिर नहीं खुलता तव तक यद्‌ 
विमत्ति दूर नटीं हैमी 1 अनादिकाठ से यद्‌ कमी दन्द नरी र्टा,' हरदत्त 
नेचिमटेकोक्डे दाय मे प्कडङर का । उमकौ असे विकर पयुके 
ममान थीं। 

शभवतो्म स्वय पूजा करता हट, वट्‌ वन्दनी है ।' गुष्देवने बटा। 

“परन्तु टम भक्तो के टि महामायाकते दर्शन कमी चन्द नही हए, 
हर्दत्तनेक्दा। 

शमने वुम रोगौ ने कार्योके कारण दी दर्मन वन्द करने पड़े ह ।' 

शुख्देव,' हरदत्त ने धमकौ-मरौ मावा में कटा, “नाज पचार वं 
मे मरेकार्योंर्मे किमी ने याया नटीं उरी; नाज यापने डाद्ी टै मौर 
यहं यमौर यह्‌ पर चट नाया है । मदानाया विधि का खण्टिति होना 
कभी नटी मट मक्ती।" 

हरदत्त, भगवान्‌ खदु कौद्कपाये मूत्रे मी दिधियौक्राजानदटै। 
एकर मी विधि खण्डित नहीं हं ।' गग मर्वलेमे दटतासे कटा । 

तौ मीर योवा गया?" ह्रद्तने पृा! 

देवो कौ प्रूजाके स्यान पर पृष्व धामो में नत्याचार भारम्मटो 
ग्या, दमदिषए्‌ 1" 

शका अवं टै करि साप मन्दिर नही खोन्ध्ये? 

नटी; यदिमरेडन्योमेही ण्ट दबी प्रकौप 
ते प्रार्थना दरा ्रि द्नका फट मुक्त यके को टी मोगना पड़े 
नदेन यट ततो टम भोयना पड रहा है," हरदत्तने उर्दन की भान्ति 
मे उव्र्र कहा ॥ उमकौ मद्रान श्रच्टदटोर्हावाक्रिवह गुर के नाय 
बुद्ध कट्‌ वटे । 

न्तो यट मेरे छत्यो का परिणाम नीं होया, गुद्देव तै यव्तिमे 
वहा, "ममौ याज वपो से पाधयुपत मम्परदाय का गुट्पद नोगतानारटा 
ह! मभी तक मं जपने घर्मने दष्ट नहीं हुमा नौर इम परीक्षा के त्रम 
भ्म नहीं हमा । जवत्तक अमीर को मदाराज खदेड्‌ नष ~~ 











एक मावुनेपृ्टा। 
ह्या है तौ मै मगबान्‌ 
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इतने मे उनकी ऊँटतियां पास-पास अने ठगी 1 
"कर्हासेआयादै?' 
्लारोर से; व्यो, क्या वात है ?` सामन्त ने इन प्रषनों की कड़ी से 
उवकर कटा 1 
उन आने वाखों नै सामन्त फी पगड़ी का पेच पह्चाना 
“चौहान, सस्ते में कहीं म्छेच्छ को सेना मिखी ?' 
सामन्त चीका, नदीं माई, केकिन अप कौनहै? 
"ट्म घोरविट्खीसे गआ रहै हु" वड़े योद्धा ने कड 1 
"तुमको उसकी सेना मिरी ही नहीं ? अजीव वात है ! कट गई?" 
भै क्याजानू? रास्ते मै उजडे गाँव ओर्‌ भूते विश्नाम-स्थट 
मिलें 
"लेकिन म्लेच्छ गया कहाँ ?* वड योद्धा ने छोटे से पूखा 1 
"आपको म्छेच्छ करा मिला ? ` सामन्तने पूछा । 
मे ?* बड़ा योद्धा क्रूरता से हसा, "कहीं नहीं मिल 1 
“मुटतान से रवाना हो चुका ? 
वे दोनों रसहीन ककड हंसी हस रहे ये) सामन्त की समक्षम 
उसका रहस्य नहीं आया! वड योद्धा सामन्त के पास आकर उसे 
ममता च्चे देखने खगा 
"भाई, उसने प्रेम से, दयापूणं स्वर मे कटा, 'घोघागदु किसङिणए 
जाता र? 
किसकिए ?* मर्व से सामन्त हसा, वह्‌ तो मेया घरहै। ङतो 
घोघावापा का प्रपौत्र हूं ) व्ह न जा तौ कहाँ जाद्धं ?' 
उन दोनों योद्धाओं ने एक-दूसरे पर एेसी नजर डाली जो समञ्च सें 
नेअनेवादी धी! फिर वड़ा योद्धा अपनी ऊंटनी को सामन्तकौं 
ॐेटनी के पास छे लाया ओर उसके उपर प्रेम से हाय रखा ! 
“हान, वोधागढुसे कवकेचछेहौ 
र? अरे मुन्ने तो तीन महीने होने आए!" 
| "वाप, वड़े योद्धा ने सज नयनो से सामन्त को देखकर कहा, 
तीन महीनेमेंतो तीन युग वह्‌ गए 1 वापू, तुमतौ हमारे सा चलो + 


॥ उभियलतेकर २२६ 


कि वहा रापकमाएक्यांखतै समुद्रकौ ओरध्यानये देव रदा) 
उसका मुख गम्भीरया। 
वरथो राय, क्या देखते हो ?' महाराज ने पूदखा । 
"वह्‌ देखा ? 
शया ?* महाराज ने क्षितिज पर दृष्टि डालते हुए पा, "वह जो 
कारे घत्वे जैमाहैमो?' 
„' टखाणी ने कडा, "चटा है । 
मृञ्ं एेसा नरी टमना 1 
भे कच्छी ह; वचपनसे ममूद्रमे पूमां! जटाजश्समोर बा 
रह है” कहकर उसने महाराज को दुर खीचा, भ्यदिद्सभोरथागण 
ती हम मर गणु ।' 
श्वयो ?" 
समीर ने क्रिनारे के दोनों बोर धुटमवार रखे ह यदि अपनी कोई 
मो नौका उनके कव्तेमे चली गईतो समुद्र का मागे वन्द दौ जाएमा। 
कमाने क्षितिज को फिर वारीकौ ये देखा, (लगभग माठ जहाज ।' 
समुद्र का मागतो खुटा दी रटना चार्िए्‌ । क्या करे ?" 
"एक उपाय दै" मौर कमा कौ एक ्मांख मिचने टगी । ष्वद जाकर 
यदाच रोने चादि 1" 
श्वममे क्याहौगा ?* नीमदेवने कटा, षवर्टामो हमे कुछ अच्छ 
योद्धा मजने चार्दिएं जौ जरत पड़ने पर नावोसे ही खड सके | 
कमा विरदिरखक्रर देस्ा । "महाराज, यह्‌ तो याधे योजन तकं 
वकी मारने काकामदहै1 बाप नही समन्तत ।' एक जच्छ तैराकके 
अभिमाने कमानेक्टा। 
ष्कते? 
भ्रौ सेना भें योढे-ते एसे आदमी ६, जो मिस्से चीने तक धावा 
मार लाए ह 1 उनको तैयार करता हँ ¢ 
"परन्तु वे समूद्र म रहकर चंड सकेगे ?' 
"नहा पर रहकर ख्डना तौ हमारे वाप-दादो का काथ है, कमा 
नेकृटा। 9 


११२ जय सोमनाय 


ह 1 सो भे चखा, सत होने से पहके तो मँ भम्भरिया पटच जागा 1" 

“जरे भाई, यह्‌ नहीं होगा, नदीं दोगा 1" 

"ुञ्ये जाना ही चाहिए 1 

"किसकी आज्ञा ?' छोटे योद्धाने पूछा 

"किसकी ?* राजाजी, भगवान्‌ सोमनाथ कौ 

ष्वया? क्या?" वड़े योद्धा ते सामन्त की उँटनीको रोकने का 
प्रयत्न किया] 

सामन्त को शंका हुई : ये राजपूत उसे रोकने कौ जिद क्योकर 
च्देहै? कहीं धोखातो नहीं दहै? कहींयेस्लेच्छके दास्तोनहींहैः 

ष्यह्‌ आन्चातो घोधावापा केकि है, दूसरे के लिए नहीग कह 
कर सामन्त ने हृकार की शीर ॐँटनी हाक दी । उसके हृदय में एकदम 
उत्साह आ गया था । जव घोघागद्‌ उसके हाथमे था तव वहु कंसे छौट 
जाता! 

वड़े योद्धा की आंखो मे ओंम छलछ्टा अषु ! उसने रम्ी ससि 
ककर छोटे योद्धा की ओर देखा । उसकी अखि मे मी आंसु) चहु 
देर तकवे गंगे कौ भाति चुपचाप उत्साही सामन्त कौ गोर देखते रदे । 

जव तकर भम्भरिया दिखाई दिया तव तक सामन्त को रास्ते मे कोई 
नरी भिटा 1 इसलिए समस्त वस्तु-स्थिति पर विचार करनेका उसे 
पर्याप्त अवत्तर मिला । मुलतान तो म्लेच्छ के हाथमे था; सपादलल्ल 
गिरकर खंडहर हो चुका था; चौहानों का शिरोमणि वीरं वालमदेव 
मारा गया था; म्टच्छ धोरविटली छोडकर रेगिस्तान के किसी रास्तेसे 
यागे वद्‌ गया; भीर रास्तेके गों मे भगदड़ मच गई! तो घोघागद 
काक्या हुमा ? यदतो मुलतान से सपादलक्ष जाने वाले रास्तेके वीच 
पड़ता है । क्या उसे भी म्लेच्छो ने वृर मे मिखादिया? या उसे छोड 
कर वह्‌ साधा दह सपादलक्ष आया? घोधावापाका क्या हुमा? ओर 
उनके पिताकावया हुमा ? सामन्त की खछातीमें एसी पौडा हई जैसे 
किधाव हौ गया हो 1 लेकिन उत्तकी दृष्टि क्षित्तिज पर थी ओर उसकी 
जीभ सोमनाय की रट लमा रही थी । ज्योतिस्वरूप महादेवजी की आज्ना- 
पालन करने वारे उत्ते गौर उसके कुर को वया होने वास था? 


उमिया-शंकर २३३ 


महाराज," धीमे से परन्तु उत्साह के साय चौला योली, "कहाँ हौ ?' 

तेरी ही वाढ देख रदा ह," भीमदेव कौ सावाज याई। ॥ 

दो काके ध्वे एक-दूसरे से चिपट गए--दोके एक हो गए, ओर 
एक प्रकार की भावाज स्पष्ट रूप मे उत अन्धकार जर शान्त वाताषरण 
मेँ रागिजी के कान मे टकराई । उनको रोमाच दहो आया; उनकी रम 
गमिं क्रीधागिनि मभक उठी; उनके हृदयम मे ज्वालाम फूटा ) उनकी 
मासौ कै सामने रस्ता पापौ रहा था जिसकी कत्पना मी कमी किसने 
ची कौ होगी; भीमदेव कैः हठो ने जगज्जननी महामाया के दोघे का 
सपं किया । 

अर देवेनदेवे कै कोय फो दस्र दुष्ट चाटुक्रय के उपरमिरौ का 
निमन्वण देकर तपस्वियों मे श्रेष्ठ वे द्िवराधि धृण्य-परकोप से गलते हुए 
अपने डरे पर आपे । इस अवम पापी को पल-मर भी जीने काजधिकार 
नदहीदहै। 


पौष वदो १ शुक्कार २३७ 


स, सश्विजो, आपके सो तीस क्रछो च ज्ञान है! चया होगा # 
श्रवराद्वि ने उपरर देखकर कित्ति पर दृष्टि डाष्री, 'सहामाया को 

श्रष्ट करने वाले वृत्ते की मौत मरगे \ 

ददा प्रप्न्नता मरे उल पड ) अमीर ? * उन्दने पुद्ा । 

दिवरानि से रहे ओर ददा कौ योर उग्रता देवा । ददु कपि 
स्रौर हाथ जोडकर खे हो गए । 

"नही, उन्होने धौरे-से कहा, "मीम ।* 

दद! रेते स्तव्व हः मए जेते उन षर विजरी भिर पदी हौ \ उनका 
मिर् पूमने ठगा। 

“भगवान्‌ सोमनाय की अर्दाङ्गिना का दाप्‌ है ।' 

ओर रादिजी टम्बै-लम्वे डग भरते हुए यहां सै चले गए 1 

हुए पैर उठाने मे मसम्थ, उन्मत्त को भाति इस मयकर आति 
को मन्धकार मे दुप्त टोते देखते रह गए 1 

५ 4२- 

परन्तु दहा को अधिके विचारकेरेकास्मयनया) 

अस्णोदयके साधथो अमीरकी सेनामे एकदम टृठचट मच 
गई 1 घोड़े मश्राटचिर्यो के साय इघर-ते-उचर दौडने चये । कप्ति हश्‌ 
ददाने कन्धै पर लटक़ाया हुमा गख ष्ट॑का । तुरन्त दग्वाजो पर खद 
चौकीदारोने भेरीकानाद किया) भीमदरैव विस्रमे उ्टकरवैट 
गए; कमछके नालकै समानहायकी मृदुता देदैिनादही वर्ततर्‌ 
सभाया, शखनाद किया ओरकोटकी ओोरदौडे। रायनेभी दास 
सज्जित कर, कोट पर आकर अपना रयनिपा फंका। परमार भीर 
विमल भी कोट पर्‌ जाये भौर सव टोग मुव्य दरव के उस कगे पर 
जमा हूर जिम पर भीमदेव महायजददेये 

अमीर की प्ेनामे जजौद चदाचटी हो रही थौ) भारी धावा ने, 
समञ्ल मे ने आने वादी वोद मे हृकन दि ऋते, धोड़े हिनिटिनापते, धस्छं 
कौ मआबाच होती । दूर्‌ पर जगन ङे विच्य पास्‌, जहां जमीर 
तम्ब दाठकर्‌ पड या, माते बल रहो थी; बह्ने षोढेष्टुटष्टेये 
सौर जैसे किसी मदयमन्व कौ चरम चूमती दैवते मरारीचन 








पौष वदौ १, शुक्रवार २३२६ 


दुर पर एकं विचित्र ध्वनि वाटा रणरिघा वजा 1 उसके वाद स्थान- 
स्थान पर रण्तधे वजे । यवन-सेना के वीच मागं हूना अर जमीर 
भपनी छावनी से बाहर निकला । पचास उके वाक्ते घोड़े दोनो भोर चके 
ओर उनके वौच निशान वाक्ते पच्चीस-तीस घोषे वटे 1 उनमे सवसे भगे 
हरी पगडी भौर लछालतया वडीदाढुी से दोमित प्रचण्डकाय भमीर 
भारे घोडे पर भा रहा था। उसके आसपास छठ के चेन्मा के समान 
स्वर्णं की आकृति वाले निश्लान लिय चुडसवार दुमका रहै थे 1 

चारों तरफ फर हुए इस आसुरी प्रावल्य को देखकर भीम की रगौ 
मे श्रोधाग्नि की कपटे दौडने लगी । उसके मस्तिष्कमें उसे हथौडोकी 
चोटें पड़ने ख्गी 1 एक ही छलगमे वह्‌ वीरा दाया तैयार कि घोडे पर 
सवार हो गया गौर रकायो पर खड होकर आसपास ड़ योद्धारो पर 
दृष्टि डाली ॥ 

भेरी, पाटण कौ भौर भगवान्‌ सोमनाय की काज तुम्हारे हाय है! 
चीरा, स्व्मेकेद्रार सुखने ही वाले है1 एक-एक त्रिय वीर हजारो 
यवनो कौ मारेण । जो पैर पौे हटाएं वह्‌ क्षत्रिय का जाया नही ।' 

ओर राय रतनादित्य भी हर्पातिरेक मे अपने घोडे पर उच्ला ओर 
तकवार निकाक्कर वोला, 'भीमदेव महाराज कौ जय 1" 
` आसपास खड़े योद्धाओ ने घोपणा को दुहराया । भीमदेव महाराज 
उणस्वेः, हसे ओर फिर तखवार चमकाकर भयंकर आवा मे जयध्वनि 
की, "जय सोमनाथ !* सेनिको ने उसे दृहराया गौर उसकी प्रतिष्वनि 
अमीरकेकानोमे एसे पडी जसे कहीं गडगडाहट हो रही हो । 

* अमीर दादी पर हाथ रखकर इस गढ कौ ओर देखता रहा । 
अपने विश्व-विजय के चरम मे उसने एसे अनेके गदो पर आक्रमण किया 
था, परन्तु यह्‌ धाम उन सवे श्रेष्ठ था 1 यहां आने के लिएु उसे अज्ञात 
रेभिस्तान को पार करना षड़ा भौर अपूर्वं साहस दिखाना षडाथा। 
दम समय उसकी प्रचण्ड सेना तैयार थी; सम्मुख भयकरर प्रतिना लेकर 
छोटी-पो क्षविय-सेना खड़ी थौ ¦ क्षण-भर के लिए उसके मनमें दया 
का सचार्‌ हुआ 1 'ट्जाये राजपूत सेनाएं कट गर, तो यह मौ कट 
जाएगी । अर्ह्‌ मौर उत्ते पैगम्बर मखी कौ उस पर मेहरवानी पर । 


११८ जय सोभनाय 


चात्त की) वापाको विरवास था वि तुम सोन उनके कख कौ तारे 
विदो 1 । 
फिर ?' 

“पिर पुष्ट दिन मे पता चला कि गजनी का अमीर असंस्य सेना 
ठेकरः भगवान्‌ सोमनाथ को तोडने के लिए्ञास्हाह। दम द्रत चात 
को गुनगर सुव द्मे,' राजगुरु ने निवास छोड़ा । 

भोधाय्रापाने गृधो परतावदिया गौर अ्टुहास किया, भतो 
सदी, मेरे त्रदे ! खोदुकोट मे भीमपाट व्रैटा है भीर मुटत्तान गे अजयद्‌ 
मी आनद । रेगिस्तान के मह्‌ पर हुं सौर सपादलक्षं दै मेरा वीर 
वाटमदेव । आ तो सदी, तुते भी स्वाद चखार +' 

"किर ?' सामन्त ने बुछा। 

वु यिन बीते ओर्‌ दुखद समाचार भिले । जयपाठ के पूवर भौम 
पार ने अपनी कीति पर पानी फर दिया । उस कायर ने म्लेच्छ को मार्गं 
द द्विया; अपने को वचाकरं प्रतिष्ठा को वेच दिया ।' वृद्ध गे गर्दन घुमा। 
सागन्तभी लुपरवैाथा\ अपने को वचाकर्‌ प्रतिष्ठा कौ येचने वाठे 
एक-दो उदादुरण उसने भीदेसेये) 

"ओर फिर, नन्दिदत्त आगे वडा, “मुलतान ने म्लेच्छ का स्वागत 
पत्या । पूर्मं गीर चन्द्रक वंदाज मुखे तिनका केकर उसकी चरण 
गये } द्विस-रात गनी के भमीर ने मुखत्तान में मौज की । राजपूत गौ- 
राह्मण कौ रक्षा छोद्कर भगवान्‌ रो द्रोह करने उसके साथदौ ल्ि। 
म्ठेल्टने यापा को सन्दे भेजा 1 

भया ?। 

"दृष सच वरे थे राजगढ़ गै, म्टेच्छ की वातं सुनने ! जच सै मृटतान 
ग म्छेच्छ जायाथातव ने घोघायापाने वौरना बन्द कार्‌ द्याया) 
सुण पता द कि जवे उनको क्रोध बात्तायातवये कसे टगते ये । उनकी 
ससं विजखी को तरट्‌ चमक्नै ठभीं ! उनके होड खो के चिमटेकी 
तरट्‌ न्दौ गए जौर उनकी मे फ्रोधमें खडी गद | जव उनको 
दला गुस्सा जाता धा तव उने मेरे सिवाय कोटं मोट भी नहीं रकता 
धा } टू समय गुस्से भी वु महीं घोखा मया 1" । 
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कमरवन्द था, जिसमे मणि-जटित तलवार टक रही धी । छ गादमी 
भरे दए तरका केकर षी दौद्ते ये भौर उनके अविध्राम्त हायो के 
चि याण जुटाति ये ! हा उनका दाढरुन वाखा था; जहां उठता वदाँ 
कोर्र-न-कोर्‌ धरागायी अवद्य होता 1 

भौर मन्दिर के शिखर की एक ऊंची उटारी पर मभा भौर चौल, 
भयभीत होकर एक-दरसरे से लिपटी, इत कलमो पर टक्टकी रगाए वैटी 
धी । भ्यो गया--'जो-यो--ओ मेरे वाप 'ओ मगवान्‌' भादि शाब्द 
दोनो कै मुखर से निकन जाते ये \ कलमी दृष्टि से ओक्ञल होती तो चौ 
चथराकरगगा को गोदमेचिपिजाती। कटगीकेउ्खनेकेसायदही 
उसका हृदय उद्टटता भौर वाणाव्ली के वाणोके दूटनेकैसाय ही 
उसके पग मैदे-यैटे भ नृत्य करते । उसके प्राण उसकी आंखों हारा दस 
कटगी पर रिकिये। वेकटगीकेभिरते के माय हौ निकल जने को 
तैयारये। द्तनेमे पेते गुरुदेव थये । कु समयमनेवे मौ महाराज 
काशौ देसरहेये। 

“गुस्देव,' चौला नै नमस्कार करके पृदा, (महाराज सुद्र कै भवतार 
हैन?" 

गुरुदेव टेे, "हां वेदा, है 1 उसमे सन्देद क्या है ?* भौर वे तरिपुर- 
मृन्दरी कौ पूजाकरने चके गए! 

द. 2 

गुरुदेव जव पूजा केरने गये तव उनके हृदय मे बुध दान्ति थी 1 
उन्होने भीमदेव के पयं कौ वत्ते तो वहूत-सी मुनौ थी, परन्तु शंसो 
ने उमे भाजी देताधा। वहे एेसा जदुभूते है, इस वात की उन्हे कपना 
भौ नही थी} फिर उन्न दोनो मेनामो कै षर का अनुमान भी खगा 
या। अमौरकौ मेना का नित्तना अनुमान खाया था, उसे वह वहत 
वडो थी; पर्तु भौमदेव का दख मौ जितना समन्ना यया था, उनकी 
अपेशा कई गुना सधिङ् या । उन्दूं यह्‌ स्पष्ट दिगवाई दिया कि यह्‌ सव 
भोलानाथ कौ कृषा धो । 

जत्र वे प्िपुर-सुन्दरी के मन्दिरमे गये तव उन्दं नचम्मा 
पिसीने वादहुर कैः दरवाजे के ताले तोढ्‌ दाक ये 1 वहं यह मानकः 
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"तिलकं ने जवाव दिया, "जी हाँ 1“ ओर सालार ममरद मूं पर 
ताव देता रहा ¡ जैसे आकाश के फटने पर विजली गिरती है, वैसे ही 
कदकर खड हए धोधावापा कौ आवाज गढ़ को दिखने छ्गी, “जा 
अपने मालिक से जाकर कहना कि जव तक घोधावापा की एक भी स्त 
की वंद शेप है तव तक वह्‌ रेगिस्तान में पैर स्वे तो सही 1“ भौर जसे 
वजाधात से पहाड़ ट्टता है व॑से दी घोघावापा ने एक ऊत मारकर हीरे 
मोतीके थारुकोद्टारके वाहूर फक दिया) 

वन्य है वापा, सामन्त ने कहा । 

'्घन्य ? अरे, उस क्षण घोधावापा रद्र के भवतार थे ! उनकी आंखों 
मे सहस्र सूये प्रकट हुएये, उनकेस्वरमे द्द्रौकी हुंकार थी, उनकी 
भृजाओं मे परञुराम का शौयं था वापा विना एक शव्द वोर वहाँ से 
चे गए ओौर वे सन्थिकी भेट छाने वारे उतरे हृए चेहरे से एक-दूसरे 
को देखने खगे । 

4 
पन्द्रह दिन तक हमने तयारी की-गढको संभाला, हथियार 
तेयार किये, चारणो के गान सुने 1 तिलक करके सूर्यवंशी राजा तैयार 
इए 1 नाना प्रकार के वाद्य-यन्वर वजने खे । चौहान वधुओं ने पतियों 
को उत्साहितं किया 1 सं शतचण्डी का पाठ करने लगा । 

"एक दिन हेम गढ़ पर खड्‌ टकटकी लगाए देख रहे थे ओर गनी 
की सेना क्षितिज परसे आत्ती एसी दिखार्ईदे रहीथी जैसे शेषनाय 
सरसराता हुआ चखा अआतादै। मतो भयाकुल हौ गया; सेनाटेसी 
होती दै, इसकी तो ने कमी कत्पनाभौ नदींकी थी} मैने घोघाचापा 
कौ मोर देखा । उनकी अखं विकराल वन गई थीं, उनका दायां हाय 
कटारके सायचेरुरहाधा, “वापा, मेने यद नहीं सोचाया कि यह्‌ 
सेना इतनी वड़ो हौगी 1" 

“घोघावापा खिलखिखाकर हसे, “नन्दिदत्त, जिसके साय त्रिरखधारी 
दै उस्तका वाल्क करने वाल फौन है? कहकर वह्‌ कुट देर तक 
आती हुई सेना क्ते देखते रहे शौर फिर एकदम मुडकर मेरा हाय पकड़ा, 
“्रह्मदेव, तु हमारा कुलगुर्‌ है, तेरे आशीर्वाद से तेज प्रकारित्त होता है । 
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मे तनिक भी कमरन रखी 1 उसके ययीन सैनिको ने मी मयकः परिम 
किया नौर वहूतोने तो मगवान्‌ कीसेवामेश्राणमी दे दिए 1 षलन्तु 

नना होते हृष्‌ मी कष्ुए माई पार्‌ करके इस बोर मीघियां खगाने 
खगे 1 ुडसवार पानौ मे उतरकर व्यु कौ मदद को दीट़। टायीउम 

< किनारे पर वा खगे गौर उनके उपर खड़े धनुर्धर कोट पर सष सैनिकों 
में मगदड़ मचाने छग । मौमाग्य स दुदमन नै मुम्य हमला कोट के बीच 
कै दरत्राजे पर क्या था मीर अमीर तवा उसके सेनापतियों का ध्मान 
उसी पर था, द्मटिएु जूनागदरौ दरवाजे पर मखी सुदिधासेवे 
खाभन उदा सकै। 

“सा, जा परमार ने विदवामी नायक से कटा, 'महारान मौर्य 
मेकट्‌थाकरि जादमी मर्जे, नही तो उूनागदी दरवाजा दोपहर केवाद 

फतह कर लिया जाएगा 1" 

अच्छा वाप," कटकर नायकः घोडा दौड़ाता मटाराज भौररायसे 
मन्देद कटने गया । 

जव भीमदेव महाराज को यह्‌ खवर मिी तव दीनौ दोंने मीच 
केः दरवाजे पर वैटकर वेमा वेना शुन कर दिया या 1 माक्रमण 
कार कम हौगयां वा! पुटरणियों कौ विनादाक्ता भीकम दौ 
गरह्यी॥ 

नये घुडमवारों का भरती होना बन्द टौ गया। नये युप्‌ याति 
हए मकै । तीनसौ दे ठममग सारंमे हटचल मचा रहेयेभौर उपरमे 
पदरूणी पच्यर्यो के प्रदारसे उनदेश्राणलटे रट यथ । परन्तु मभौ चककोट 
पर सीटी व्दगानेका शौमाग्य क्रिनीको नही मिटा या। 

“विमल, तु यदं का ध्यान रसना, म जूनागरदी दरवाजे पर जाता 
ह्‌, वदाँ परमार कटिनादं मं है । अपने आये वाणाव्टी मेरे माथ चे, 
ठेकिनि दुद्मन कौ विना खवर दिये" यदेवनाने ेन्िएकि वे स्वय 

वाँ हु उन्दने ऊपनी पाग विमट के भिर पर रष्व यौर उमदरारोप 
स्वय पहना तया परमार की सहायता कै दिष्‌ दौड। 

रायनेभी द्वारका दरवायेपररंगर्वांधर्डाथा। उमकौी चाव 
धानी से नौर उनके मोरटी तीरन्दाडों कौ विनालक निटानिदाजीसमि 
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द्ये मौर सोमनाथ भ्रष्ट करते के मनसूवेतो सन-के-मनमें ही रह्‌ 
जाए ) परी रात उसकी सेना मे दौड-घृप होती दिघाई दी; मलाल 
दौडी, कुद धोड़े दौड, कुं ङंके वजे ओर पौ फटने पर शेपनाय के 
समान यह्‌ प्रचण्ड सेना गढ़ की वगर में होकर रेमिस्तान मे आगे चदृने 
ठगी! यवनने हार खाई; घोधागद्‌ रहा सदैव की रभांति द्वेषं ओर 
दुर्जय । हमारे कण्ठ मे से निकी "हर हर महादेव” की विजय-ध्वनि 
वपतु कौ गर्जना की भांत्ति यवन-सेना को भयभीत वनाने र्गी । 
€; ` ¦ -& 
ष्घोघायापाके कोधकी सीमानं रही} उनका दाथ तलवारकौ 
मख पर्‌ फिर रहा था, उनकी मूषे क्रोध मे फरफराती यौर अखे चमकती 
धींमानोवे भूखे ओौर भले हुए वाधकी हौं अौर उन्होने गजना की, 
"्कायर,मेरे हासे टना चाहता है!” हमने उनके भनकी वातत 
समञ्च खी, उनको तो पीले की यवन-तेना का संहार करना था | रानियां 
कोप उटीं । चौहान वीरो का साहस न हुआ । हम ये गिनि-चुने, यवन धे 
. शतसह । महादेवी को बन्चाने की अपेक्षा यमके मूख मे जाना! 
` मेरी कत्पना सक गई । मेँ चूप होकर शिवकवच का पाठ करते लगा । 
"घोपावापा फिर वोरे--नव्वे वपं के परम गौरवान्विते वार्धवयकी 
सोभासे स्वको मात करते हृए, मानो उन्हँ भगवान्‌ सोमनाथने ही 
प्रेरित किया हौ, “मैने नव्वे वपं त्क सोमनायकी पूजाकी है; सत्तर 
वपं य रेगिस्तानका स्वामी रहा हः मेरी आज्ञाके विना पक्षी भी यहाँ 
सेये नहीगया ओरमेम्ल्च्छको मगेदेदू, सोमनावको भ्रष्ट 
करने के लिए? कुलकलंको ! रहो यहाँ ओर भोगो अपनी कायरता 
हमारा उपाचित कीति को) मेने जौवन-नर सोमनाथकीज्य बोट ह 
ओर जव तक भं जीता रहुंगा सदेव सोमनाथ कौ जय रहैमी 1" 
"अर दु्गपार ने खड्खडाती जीभ से हाव जोड़कर कहा, "वापा, 
दुश्मन इतने अधिकहुकि हम चपेट पिस जागे |" ओौर यात सच 
थी ! ठेकतिन पोघात्रापा अकड्‌ गए ! उनका सीप गगन को दने गा, 
भूपे क्गाफिञवये दुरगपाल पर प्रहार करये) 
"वापा स्सिह्‌ कौ सति गस्जे, "मूर्खं, सपु अधिक हं सौर हम थोडे, 
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समान दीप्तिमान चौहान बीर, जगमगाते वभे, केसरिया पाग भौर चम- 
कते खड्गो से वँरियो को अन्धा वन्ति, घंघरू वाले घोड़ो ओर ङो 
को नचाते गढ़ से उतरे! भौर सवसे पहके चार गज आगे-जागे उतर 
रहे ये चौहान-किरोमणि वापा ! गहसे वृद्ध जख से इस विजय-यात्रा 
कोदेख रहा था रेभिस्तान का राज्य अपी आनकीरक्षाके लि 
समस्त कुलं कां विदान देरहाथा) धन्यै, घोघावापा, धन्यदै! 
देवों ने चन्दन-वृष्टि की; धोधागद्‌ केसरिया छीटों से शोमित हौ रहा 
था! जव चन्दन के छट पड़े तो घोघावापाने मुडकर मेरी ओर देखा । 
वर्पो के गौरव से युक्त उनका मव्य मूख मेरी ओर, अपने गुरु कौ ओर, 
आ्मसन्तोपपूर्ण मृदु हास्यसे देख रहा था। वे मजे पूरये, 
जियाहूंजौर्म दही मरता हुं, क्या यह बात नहीं है 7?" मने गद्‌गदं कण्ठ 
से उत्तर दिया, “न्य है, घोघाराणा, घन्य है 1" 

(नीचे यवन-सेना स्तव्य वनी देख रही थी ओर सीघ्दही इस दिव्य 
दर्शन से मुग्ध होकर “धन्य-घन्य” कहने लगी । पहठे कोई इस वात को 
नहीं समज्ञ सका कि घोघाचापा ची जाने वारी सेनासेमिख्ते क्यो 
दौड रहै थे 1 वाद में उन्होने सम्ना--कारुके समान चौहान वीर्‌ मरने 
या मारने वदे रहे थे} यवन-सेनामे “अल्ला हो अकवर" कौ गर्जना 
इई । हरी पगड़ी भौर खाल दाढ़ी से पहचाने जने वाला अमीर हाथी 
पर लूमत्ता हुमा आज्ञा दे रहाया। सेनाने खख शस्त्रो दाया चौहान 
यीरों का स्वागत किया । घोधावापा को जोश्च आ गया) जैसे कोई तैराक 
समुद्र कीतरंगोक्तो चारों ओर फकता आगे वहृताहै व॑सेद्ी घोघावापा 
अगि वहे । उनकी गर्जना गढ़ तक सुनाई देती थी 1 जह उनका हाथ 
फिरता था, मनुप्य-समूह्‌ में भगदङ्‌ मच जाती यी 1 उनकी केसरिया पाम 
इस भीड़ में भी चमकती-चमकती अरे वदी--फिर अदृष्ट हुई, फिर 
चमकी"" `" ओर नन्दिदत्त ये पड्ञ 1 सामन्तत्तो पागर्कौ तरह देख दही 
रहा था) 

“ओर चमको--सीर भिरौ । हजारों दुद्मनो की तर्वारे उनकी 
मृत्यु-दैया पर छत्र कौ तरह तनी थीं 1 अवसान हुजा, घोधावापा कलाक 
वासी हुए, उनक्ता जरी का षण्डा लुका 1 मुस्ञे अपना कतेव्य-पारत करना 


उस रात्तको २५३ 


नैका मौर व्रिचारकस्त-क्से मूं पर तावदेने खे, भृह्ते रवा 
है क्रि म्या होने पर य्दा योड-वटूत नादमी रने पटेमे ।' 

अच्छी वात दै; मं वमी योते बादमौ नैवदेताहूं + 

"महारज, जाप तो मवेरे सरे यक गए मौर मुम विननेप श्रम करना 

नदीं पडा टै । जमी नव योर यान्ति मी है, इसने जया यकान उतार 

ततो वच्छाटौ। न जने रतकोक्याटो ?" 

मीमदेव मटाराज कोट मे नीचे उवरेठो देखा कि एकं बोर कितने 
ही श्राधु मरे टृएमैनिकोंकेरवोकोदक्टूटाकररहैये 
कै मन्दिरोमे घूमरहेये ओर घायल संनिकोकौी देव-माट कर 
रथे । जिम गग सर्वन्न कौ चरप-रजको रादा अपने मस्तक पर चति 
येवेटी नाज एक ्षामान्य वेद्य की माति पीदितोंका दुखदूरकरने 
मंख्गेथे। दीपाकोटरो जोकोईवाताया उमे लिटाने-पिन्टने मं 
खगा था + न समस्न व्यवस्या को देखते, द्िसोको गुद सौर षिसीको 
बुद्ध प्रोर्माहन ददे मौर वीच में मिल्ने वारो का लमिनन्दने स्वीकार 
करने महारान अपने डरे कीओर बये। 

परकोटे में मन्दिर्‌ कै मागि हरदत्त मिला । बह्‌ भीमदेव मटाराज के 
सामने मरदार्दा जौर माय प्र चिमटा रखकर वो्ा, प्ते निर षर 
मौत घूम रही दै, महामाया को भरष्ट करने वाठ }* मोमदेव महागज 
ने पटे तो तच्वार्‌ खीची, परन्तु फिर निःरस्त्र वावा को देखकर सते 
हए चे गण्‌ 1 ट्रदत्त ऊपने रास्ते चन्द यया ॥ 

उवे मटाराज अपने देर्‌ प्रमायेतो उनके पमोंमे स्पर्तयी। 
मन्दर याकर उन्होने चासं जोर आद्या-मरी दृष्टि टाष्टी! वीरा समञ्च 
गया, 'बटायाज, पट्‌ पाग ्डकीदहै। दहव्यरीहैन? उमीमेमां 
कै साय वटी सारे दिन मापको देवा करतौ है 1 

"वीरा, यदिमारा मंमार्हीदेमा पाल्ये तो करित्तनाञच्छाहय? 
मैने उमे एक यार जपनी योर देवते हूए देवा था 

नव तो उने कापके अतिरिक्त कु नूरता हौ नही, वोर ने मजाक 
क्रिय! 

जगाय्ट्रतो मरी, तुते मी नदीं मूननेमा 1" 















१२६ जय सोमनाय 


भाया जौर्‌ अपने सोमनाथके लिगि पर अपनेसिरकोदेमारा) मूञ्ञे 
वहीँ प्राण छोडने की इच्छा हुई, परन्तु वापा ने मुस्ने वनसे वाधि दिया 
या । तुते जीर तेरे वाप से मूते सारी चात कही थी । दयानिधि, उसी 
घण मुपे क्यो न उठा छिपा ?' नन्दिदत्त चदूतरे पर सिर पटक्कर रोने 
समा 

नुछछ देर मेँ स्वस्य होने पर नन्दिदत्त ने वात जागे चलाई, “भाई, 
फिर भ गढ़ पर चाप्त गया ओर नीचेदेखातो सात षड़ीमेतो घोषा- 
वापाके वीते का नामोनिक्षान भौ नहीं रहा था) एक-एक वीर कत्पता- 
तीत पराक्रम दिखाकर शम्भु की इरण गयाथा ओर यवनो कौ एक 
टकड़ी गढ़ परं चद्ने की तैयारी कर रही घी) 

मक्षे रगा किमेराभी समय आ गया} फिर मृन्ते मपने गदु की 
उस कोरी की याद जई, जिसमें से वाहूर निकलकर भागजाने का 
रास्ता है ओर म उसमे जा घुसा} यवन नाचते-कूदते, “अल्ला हो अक- 

चर” पुकारते आये । उतका खयाल थाकि अन्दरसे कोष चचाव 

करेगा--रेकिन हार खुकेथे । वेदघडउरसे कि कींचिपे हुए सैनिक 
; वणन छोडदे, धीमे-धौमे अवि; ठेकिन गृ की निर्जन गलियों को 
देखकर आचय मे पड़ गए । वे पुकार लगाते चारो दिज्ायो मे फर गए 
जर मन्दिर वे चौकमेधूसे। ँनेदेदमेंसे देखा कि उन्टौने जरती 
चिता देखी, छः सौ चौरांगनाओं के दाव देखे ओर वे मुट्ठी वँ वकर भागे, 
रेफिनि दो आदमी नही उरे! वे मन्दिरमे चसे; एकनेशिखर परर 
चढ्कर व्वजा तोड़ी, दूसरे नराधमनेमेरे देव कालिग तोडा) भगवान्‌ 
भगवान्‌ } यह्‌ देखने के किए मृद्चे ययो वचाया ?* भीर फिर राजगु 
रर पड़) 

फिर वे चले } सपाकार सेना भी निकल गई 1 कांँपता, विलतता, 
केवर कतेप्य के लिए प्राणों को संभालता म वाहुर निकला ! भाई, 
अपना घोघागद्‌, मेरे घोघावापा का की्िस्तम्भ श्मदाच चन गया था ! 
जौ प्राणों के समान था वह्‌ भस्महौो गया था, ठेकिन--ठेकिन' नन्दि. 
दत्त फा कण्ठ रुधने लगा, 'रेकिन मसे अपने वापा का दाहु-संस्कार करना 
था! भगवान्‌ के लिए मस्मे का अधिकार उनका, मस्ते वाक्ते को मोक्ष 


उत्तरातो २६१ 


आपका स्वागत करनेकेदिषर्वैटी हैः 

"रै, तुप्ने खोजते-खोजते मेरी आं यक गदं ।' 

"खड रिष क्षिवजी, मै भापकी पूजा करने मे दिए चन्दन गौर पुल 
दह ह । भापने आज प्रिकुरामुर को हराया है, इसलिए निना पूजा के 
काम नही चल सवता ।' कहकर वह महाराज के हाय से दूटकर नीचे 
उनरी। 

श्वौ, यह्‌ दार एक्रके लिए नदी दके दिष्‌ है, कट्कर भीमदैव 
मचौलो की गरदन मे भी यपना हार डाय दिया । दोनों सुवदहेमे। 

*भोटानाय, प्रमन्न होगो { भगवान्‌ प्रसन्न टोगो ! भौर यहमी 
यता क्रि मदवटेमेदहीर्टगेन?' चौलाने कहा, "पार्वती ओर पर 
मैध्वर 1' दइमकं बाद चौखा मीमदेव कै हावो मँ समा गई 1 अद्भूत राधनं 
थौ । चन्द्रमा भी समूृत-वर्पा कर रदाया। चौखा मांख मौचकर अपने 
मगवान्‌ कौ शरणमे गर्द । उसने एमे मुख की कमी कल्पना नहींकौ 
थी | वेह जन्म से नर्तकी यौ, मवित-मावसे पृष्ट वन गई थी। वह दोनो 
हाय महायजके गकेमे शले टटकी रही । भौमदेव की रिरागो मे 
भी टणचल मची । उमे भधर उठाकर वे अपमे कमरेमे खाए भौर 
ल्त्विड वन्द कर लिए । 

दायमे नमी तलवार केकर जीने पर ढा नन्दौ, चन््माकीओर 
एके माव मीवकर देता हमा मृ्ो-दी-मृो मे हेन सहा था । 

£ 94 

रायकोजो चिन्ता हई थी, वह अनुचिनन्ड शो। महारा गये 
ओर शीघ्र उनके कानमे पुंछ भावाद पड़ी । के क्िनिरेएसे स्थान 
पर कुड योका-पीटौ घौर पानीमे गिरने बौञ्रेञ्लोरटी थी, जिन 
पर उमेकौ दृष्टि नही पहुचतती यी 1 दूर तिन नरं 
देरहीयौ जते कोई नाव पानी मे उतानै 

चद्द्रमाकरैप्रकाशमेमीवेवृ्ध 
समय भिन्न-भिन्न कँगूरो पर रखवारे 
प्रैचकर्‌ खवर कराई यौरचिनाग्छ्न 
मे एक हजार [धनुर इकट्टे बर नि 














१३० जय सोमनाथं 


पदमडी को पकड़कर सज्जन स्वस्य ओर अडिग खड़ा था--इसी 
रास्ते पर अनहिख्वाड है } ठेकिन उस परसे सवकी श्रद्धा उट्नेख्गी 
थी । अकेला सालार मसूद ही शछरद्धावान्‌ था} सायंकारीन वायु वहने र्गी 
जर रेत उडना शुरू हुआ ! हाथी वैठकर हापने लगे । तेज घोडे तड़पने 
लगे } ऊंटनियाँ पी सैटने लमीं । आदमी पानी-पानी चिल्लाने रभे } 

सुल्तान ने सेना को रोककर मसूद को हुक्म दिया कि बहु सज्जन 
यौर कु अन्य पथ-प्रदर्शकों को लेकर एक दिन की मंजिकरु जगे जाय, 
चाकी सेना तीन टुकडियों मे कुछ अन्तर से आगे वह ओौरजो निर्बल 
होवे घोडे ओर टाधियों के साय अन्तिम टुकड़ी मे सवस पी आयं । 

ह्‌ हवम सज्जन को गच्छा नहीं लगा, परन्तु ओर कोर्चारानयथा। 

वहू पडिचिम की ओर धिरते वादलोको देखकर प्रार्थना करने खगा, 
(भगवान्‌ सुद्र ! आपकी आंधिर्यां कहाँ चरी गई ? किसलिए विलम्ब 
कररहैहो?' 

सज्जन साकार मसूद के साय चरने र्गा, किन वह्‌ घड़ी-दो-घडी 
भी भगे नहीं गयाथाकिरेत के वचण्डर उव्नेखमे। एकनदोवारतो 
वेऊटनीको रोककर जँसे-तेस्े ल्पेटमे आनेसे वचे। पथ-प्रदर्शकों 
की वात सच जान पड़ी) सामन्त अडिग था, पर मसूद विचचिति होने 
लगा । 

पदमड़ी वहू समन्न गदं थौ । सभी ऊंटनियाँ आगे जाने मे घवरातीं, 
परन्तु ब तो घूमती हई अगे-ही-आगे दिखाई देती थी 1 तज्जन दूसरे 
पय-प्रदशंकों को कायर वताता अौर कहता, "जव मेरी ऊटनी चल रही 
दै तव तुम्हारी ऊंटनियोंकेपेटमें व्या ददं होता ह ?' 

रेकिन परिचिम दिशा मे अधिकाधिक रेत उड़ता दिखाई दिया! 
मसरद गरदन निकाटकर सज्जन कौ ओर देखने लगा, परन्तु वह तो ज्यो- 
का-त्यो धा--स्वस्व ओर दंषमुख 1 

यह्‌ वया ?' मसूद चिल्टाया 1 

यहे तूफान अभी खतम दहो जाएगा !' 

हवा गरम होने लगी, रेत के चश्कर खाते स्तम्भ वायु से दौड्ते 
हुए दिखाई दिए । । 


उप्त रतिको २६५ 


फिर तो काम सरल हो मया । दुकंमतेन ने सवेरे यानन्द से राज्य 
करना आरम्भ किया, दोपहर को नन्दिदत्त नामक ब्राह्मण पोधावापा के 
भरत से धवराकर दुं मसेन की दरण मे गया; दूसरे दिन जासपाप्तके 
भयभीत ग्रामीणों ने भरत से घवराकर पाटणकौदरण खी। भूत की 
कथासे पाटणके वीर कांपने लगे; महारज दुटंभतेन दरवाजे बन्द 
करके भीतर व॑ठ गए ।" 

राम सिरुखिललाकर दस पडे, फिर ?" 

^तीक्षरी रात को वृद्ध नन्दिदत्त को भूत आता हआ दिखा दिया । 
योद्धा घवराकरघर मेँ धस गणु; नन्दिदत्त ने गढके दरवाजे वाले 
चामुण्डेश्वर के मन्दिरमे भूत को भगाने के किए यत्त आरम्भ करिया । 
चादर से आये हृए्‌ ग्रामीण वर्हां एकत्रित हो गर्‌ 1" 

फिर वया हुभा ?* 

फिर ठीक आधौ रात के समय गढके किवाड़खटफे। सव रोग 
यर~थर फँपने लगे । घोधावापा का भूत यकेटा अन्दर आना चाहता 
था। “ना' कहने की किप्तीकी हिम्मतनहू्ई। दुरग॑पाल नै दरवाा 
खोल । रुत अन्दर आया, नन्दिदत्तने प्रुत की चावमभरग्त की । ग्रामीण 
दस्वर-मज्जित योद्धा के गौर उन्होने राजगढ को अपने उधिकरारमं 
छेल्िया। भूतने दिदढोरा पिटवाया कि पाटण पर घोघाबापा के भूत 
ने कन्जा कर चया है भौर वहां मरे हए आदमियो को छोडकर दूसरा 
कोद नही रह्‌ सकता । जो यवन वहां ये उनको ठण्डा कर दिया गया । 
जो राजपूत सामने अयेये भी मौत के घाट उतार दिये ग्‌ । जौ दरण 
मे भाये उन्हे साथ छे छिया गया।' 

जौर वुं मसेन का कया हा ?" 

ष्वहं तौ घोधावापाके चरणोंमे भिर पड़ाजौर उसने राज्यकी 
अभिलापा छोडने की शपथ कत री । पीये उसे मौर उसके दौ-चार सेवको 
को जगल मेँ खदेड़ दिया गया ।' 

“याबाश, शावा, चौहान ! फिर वया हा ?" 

शृता मेहता को पाटण सौपकर्‌ भीमदेव महाराज के नाम पर सेना 
क्यार कौ जाने ठगी । मेदताजौ मी खम्भात से सेना केकर जये1 जो 


उस्तरातषको २६६ 


“मनवानू खकु 1" 

षटं, यमी-जमौ उन्दनि-यंकर के अवतार ने-मुघे दन दि 
टै," उन्दने कटा । दिवयाधि ने नसम्मान उच्चारण क्रिया, "दमाय 
स्यान पोरतमर पापाचार ये दूषित टै)" 

श्यहूतोमे जानतां 1' 

श्वौर्‌ इम पायुपत मतके वाद प्रणेता मर मुने कदा, घमं 
घौर मम्प्रदायमे देप कटने वाठ मव-के-सव कुत्ते की मौत मरने वाके 
ह।ये पापि केः मन्दिर जलकर्‌ मस्मदो जाये, इन षर गि मेटरा- 
एगो ।' सौर दन तपस्वियों में शरेष्ठ ने पहने कटा, (दस पाषाचारियो के 
धाम को छोढकर तर दनी जगद्‌ जा, हां दमो ायाकानी स्पर्नं 
नदौ मके व्रौर कौट सया तीर्वधाम खोजकरमंयार को तिवा--पादयु- 
पत धर्मे कौ विजयः; मीरः प्रतिष्टा कर यवान्‌ नोमनाव भौर मटामामा 
त्रिपुरसुन्दरी की नवीन भवितत की, चमी रकार जस्ाकिर्म पहतं कर 
सुका! 

कुट दिनम राक्चिजी कै भीतर टोने वाने परिवतंन की सिद्धेश्वर 
घनराहट के माय दिखा करता था । ठव वे कमजोर चिौने नये, उनमे 
तेज, मात्म-ध्रदधा यौर्‌ किसी दंव पुर्प जैसा मयकर व्यषितित्व भा गया 
था 

शगुर्दैव,ण जवमे रादिने मंग स्रवेनसे गुषपददीनदियाया तवर 
मे सिद्धेश्वर ने यह्‌ पद वपते गष्कोदेदियाथा, नेतो जब अमीर 
की सेना दैखी तमी समज्ञलियाथा कि यहां रहनेमे कोईसारनेही। 
मौर गुष्दैव, अरे मग सर्वे से भाप केतौ भमी खम्भातजाने की 
व्यवस्याकेरदे1 राव केमा च्वाणी समुद्रम चावोमे वेह ।' 

छे ष्‌ चाच केः समान िवराकि सिदधश्वर कौ ओर घूरे छे, 
य पापौ कौ उदायत कर जाने की अपेक्षा मृह्ते आात्म-युद्धि मे रहना 
अधिक सच्छा ख्गता टै ।' 

ष्टेखिनि फिर जामी कैसे? 

शु जान बचाने के किए नही जाना । मुने तो मगवान्‌ ल्डुरेर 
क्रीता करै यधीन होना है ओर भगवती महामाया, दिव्य 








॥, 
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हए मौर भौ भागे जये 1 

पदमड़ी देसी दौडरदीथी जसी कि वह कभी नहीं दीडी थी) 
उवे पगों मे चित्‌ कौ गति थी 1 वह्‌ भी समक्चती थौ कि भाज वह्‌ 
पाथिव नहीं थी, दैवी थी) 

दस प्रकार सूयेदेवता डनी पर चदे आगे आरैये। पीथे 
जरते हुए रेत के कणो के गोके भयंकर सरसराहट करते वद्‌ रह ये भौर 
प्रचण्ड घोपणा सुनाई देती थी, “जय सोमनाय 1” 

वे आगे वदे--वर्हा, जहाँ हजाते सैनिक ओधे मूह्‌ पडे हृएये) 
पखवाली पदमड़ी वहू चामृण्डाके व्याघ्र से भी विकरालं उस देव-विना- 
धिनी सेनाके ऊपर चदी मा रही यी गौर अपने पैसे द्ोपद्ियोका 
चूराकरतीजारहीयी। वह्‌ अगे वदी जातौ बौर पीट तप्त रेती के 
वने उनको जति निकर जाते, उनते लिपट जाति, उन्हें ठक देने } 
उसे गवी की सरसराहट से भी अधिक सज्जन की गर्जन सुनाई देती, 
"जय सोमनाथ 1“ 

एक रेत के रीठे पर खड़ होकर युरतान महमूद ने जाधी पर्‌ चद्- 
कर जति हुए इस राजपूत को देखा । 

"यह कौन ? क्या क्ञंतान है ?"" मुलत्तान महमूद ने पद्ध | 

"नही, यह्‌ त्ते घोधावापा का ठ्डका है \' 

श्या ?" कहकर वीररेप्ठ गखनी का अमीर मुग्ध हो गया ! उसने 
कम्पित काया ओर भयग्रस्त हृद्य से अपनी सेनाके एक भाग को आपी 
म अदृष्ट होते हए देखा, उसने एक आह भरी, “अल्लाह्‌ की मेहरान 
दै किः तीन भागक्यि; दो तो वच गए! कहुकर्‌ उसने ऊँटनी से उतर- 
कर पदिचम की ओर्‌ मह्‌ करक, घुटने टेकेकर अल्लाह्‌ भौर पैमम्बर का 
जानार्‌ माना} 
. धी लण-नरमें सेना के एक भाग को दवाकर, निप्प्राण वनाक्तर 
टीलेके आने रुक गई 1 जच सक गड तव सके उपर चार-चार हाय रेत 
कादर पड़ाथा सौर उसमे सज्जन जीर पदमड़ी वहू ने एक-दूसरे की 
गरदन से छिपटकर अनन्त दान्ति पाई थी 1 


उत्तरातषफो १७ 


से गया। 

"महास, स्मय कम है ओर काम वहतं । मैने सारी प्यति राय 
को सम्डादीदहै, पूदटेना। पाटणमें भापकी यान यनी हुई है। 
दामोदर मेहता उ्दकर केकर यमीरके पये पडे} मारवाड ओौर 
उञ्जैन की सेना मीदो-चारदिनिमे आ भिरेगौ। म खम्भातसेनातें 
सखाया हं 1 उनम सनाज बौर दस्त्र । 

श्या कटुता है? शाबाञ्च सामन्त, श्ावाश !* 

*मवर्म शीघ्र वापस जा रहा हं 1 कछ फिर याञेगा ।" 

“सामन्त, तू मनुष्य नदी देवता टै 1 

भ्वास्तवमे मं मनुप्य नही, वयोकि यदि मनुष्य होता तो इतने दुःख 
सेन जानेकवका मर गया होता।' 

"देसा मत्र कहत मेरादायां टायर! 

"भव मँ एक यातत अपनी भी कहता हे, सामन्त ने कड़ाई कैः साय 
बाहा । 

“क्या ?* मौर भीमदेव भदचयं चकित होकर पीये हट गरए । सामन्त 
उग्र गौर भयकरो गया । उस्तके हाय में खजर तेने यगा । 

व्या चौलाका मोह क्षणिक है--यकौ हई रातय विध्राम-मात्र 
है पामौर कु?" भौर उसप्रष्नने भीतर मेः निश्चित सकल्पने 
भीमदेव मेः साहसी हृदय कौ भयभीत वना दिया 1 

“किसीने कहा ?" 

“यद्‌ जन्म॒ सौर वृत्तिते नतकी दै । अवस्तर बीत जाने पर यद 
पारणके चालुक्यकेघरमे कंसे रह्‌ सकेगी ?" 

भीमदेव समन्ते बीर दमे, "सामन्त, तेरा भय व्यथं है 1 चौलामेरे 
जीवन का सर्वघ्वदै) ग द्से वमी नही भूखा सफ्ता।' 

“यह्‌ गुरुदेव की पृद्री है, भेरी धर्म-वहन है 1 इसलिए दहि अजक 
रात्त कै वाद यद्‌ परारणकी प्रलीन हो स्के तो ह्म श्सी मद पडला 
कृर्‌े, कहकर सामन्त ने खंजर निकालकर भीमदेव षौ नगो रासो पर 
रखे दिया । सामन्त दृढ, मयकर यौर कोचित्त या 1 

मीमदेव सिटिलाकर दष पठे, “चोदन, मुत पदः रूपर भे 
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हए भौर भी भगे माये । 

पदमड्ी एसी दौड रही थौ जैस्ीकिवह कमी नहींदौड़ी थी) 
उसके पगो मे वियत्‌ की गति थी । वहु मी समज्ञती थी कि भाज वह्‌ 
पाथिव नहींथी, दवी थी। 

इस प्रकार सूर्यदेवता डटनी परचदे आगेञरहैथे। पीयेसे 
जल्ते हुए रेत के कणो के गोते भयंकर सरसराटट करते बह रद ये भौर 
प्रचण्ड घोपणा सुनाई देती थी, “जय सोमनाथ ! ” 

वे आगे वदै--वर्हा, जहां हजारों सैनिक गये मह्‌ पड़े हृएये) 
पंवारी पदमडी वहू चामृण्डाके व्याघ्र से भी विकराल उस्र देव-विना- 
धिनी सेनाके उपरचदी वा रही थी अौर अपने वैरो से दोपडियोका 
चूराकरतीजारहीथी। वह्‌ आगे वदी जाती भौर पी तप्तरेतीके 
वगु उनको जलाते निक जाते, उनसे लिपट जाते, उन्दं टक देने । 
उसे आवी की सरसराहट से भी अधिक सज्जन की गर्जन सुनाई देती, 
"जय सोमनाथ } ” 

एक रेत के टे पर खड़े होकर सुतान महमूद ने आंधी प्र चद्- 
कर आते हुए इस राजपूत को देखा । 

यह्‌ कौन ? क्या शतान दह ?"' सुलतान महमूद ने पदधा। 

नहीं, यह्‌ तो घोधावापा का ठ्डकादहै।' 

क्या ?' कट्कर वी रश्रेप्ठ गजनी का अमीर मुग्ध हौ गया 1 उसने 
कम्पित काया ओर्‌ भयग्रस्त हृदय से अपनी सेनाके एक भागकौ अधी 
मे अदृष्ट होते हृए देखा, उसने एक आह भरी, 'अल्छाह की मेहरवानी 
है कति तीनभाग विये; दो तो वच गए }' कहकर उसने उटनी से उतर- 
कर पर्चिम को ओर मह्‌ करके, घुटने टेककर अल्लाह भौर वैम्बर का 
लाभार माना। 

जवी क्षण-मरमें सेना के एक भाग को दवाकर, निष्प्राण बनाकर 
रील के जागे रुक गई 1 जव रुक गई तव सवके ऊपर चार-चार हाथ रेत 
काटर षडा था मौर उस्म सज्जन मौर पदमडी वहने एक-दु्रेकी 
गरदन से लिपटकर्‌ अनन्त दान्ति पार्ट थी] 


सोलहर्वाँ प्रकरण 


धव 

दूसरे दिनि 
४... ~ 

मूर्योदय हमा । राजपूत सेना गुमग्जित होकर कोट पर खटी हुई । 
नयेकिन ममीग्‌ की मेनाने जमो कोई धावा नही वोलाथा। द्वारिका 
दस्वातरे सौर वूनागदुी दरवाजे के मामने थोट़ी-सी टुकदियां यी, इसलिए 
उवरसे बृ मयनरदीया। जो कृं जमाव था वह्‌ मुप्य दरवायेके 
सामने ही था। यात्रमणका रूप क्या होगा, यह्‌ कहानी जा सकतापा। 

महाराज ने सारी मेना को मन्य दरवाजे के गाप्तपास खडेलेनेकी 
आन्ञादीथी। 

अमौर काट की भांति अपने द्िविर मे वाहर निकन- जन न्यान- 
स्थाद्‌ पर धूम भाया । यन्तम उमने हवम दिया गगतिषे 
पूवे गए भौर धुट्सवारोकीदो फौज, वीचमेर्न 
ख्ा्ईकीयोरवदीं) 

हवम दिया मया गौर मैकडों मैनिक छ 
टकर मध्यद्रार कै सामने खाकी योर दौड 
आये; वैसे दी दोनों नोर की धृडसवार 
माथद्ोखी॥ यद्‌ खाई के ऊपर पृ वाचने 

भीमदेव ने सव घनर्घारी सेना मव्य 
गकं पवित धृदृरवारी को धका दही यौ 
बदृदयोंको वेध रही यौ! वाकार प 
मोमनाय' की घोपणा्ौ से गूजरहास ~ 

परन्तु दुर्मन का यह्‌ हमटाच्न्-ज्जय 


त्प? 
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मुखिया का सन्दे छेकर आये हँ । यह खवर सुनते ही सवके मुख पर 
अलग-धलय भाव छा गए! जो आल्षावानये वे दरपित हुए ओौर जो 
हता थे उन्होने चम्बी आह्‌ भरी ! सुरतान ने वैठकर आज्ञा द, उनको 
सन्दर छाम !' मसूद सोत्साहं उठा ओर नवागन्तुको को वुलाने गया । 
सच चुपचाप नई खवर की राह्‌ देखते हए दरवा कौ ओर देखने लगे । 

थोडी देर मे मसुद सामन्त ओर्‌ नन्दिदत्तको कते जाया \ ये दोनी 
रेगिस्तान भें गुजरात का संक्षिप्त रास्ता खोजते आओौर सुरुतान का सुराग 
रगाते इस जगह्‌ भा निकरे जौर उन्होने यवन-सेना का पड़ाव देखा । 
नन्दिदत्त ने सामन्त से भाग जाने का संकेत किया, परन्तु उसने भयंकर 
दृदृता से दस सम्मति कौ अवहेखना की ओर उसने सीधे पड़ाव की ओर्‌ 
आकर स्वयं शरुखतान से मिलने की इच्छा प्रकट का ! पटक तो चौकीदार 
चौके, क्योकि उन्टनि कभी यह्‌ नहीं सुनाथाकि भटक्ते हुए हिन्दू 
वटोदहियों ने सुलतान से मिलने की इच्छा प्रकट की हौ । जन्त में सामन्ते 
ने कहा कि वह्‌ स्वयं ्लालोर से मुलतान के मुखिया का सन्देश केकर 
आयादह। इस वातकरो चौकीदारोंने नायक से कहा, नायक नै अपने 
उपरवाङे हाकिम से कहा गौर इस प्रकार अधिकारियों की परम्पराद्वारा 
वह्‌ दस समय यहं उपस्थित था 1 

इवकीस वपं का सामन्त इस समय भर्यकर दिखा्ईूदे राथा \. 
उसकी अरिं स्थिर जीर उन्मादिनी दौ गईथीं। मृखकी सुकुमारता 
अद्श्य हो गई थी यरे उस्र पर दुःख की अनाकर्पक रेखाएं पड़ गर्द थीं। 
थोड़े दिन के हूदय-मन्यन द्वारा उस्ने जो विप निकाला या वहु उसकी 
रष्टि मे, उसके मुख पर गौर उसकी आवाज मे व्याप्त था 1 उसकी जीभ 
भाग्यन्न दी कभी खुखतौ भौर वह्‌ भी वाक्यवाण छोड्ने के च्एिही। 
उपक पी ड नन्दिदत्त मन्द स्वर से शिवकवच का पाठ करता, नीची 
निगाह्‌ विये चला आता था । उसने स्रामन्त से अलग न होने का संकल्प 
करचियाया। 

वहं आया तो सच ध्यानपूर्वेक खवर सुनने कै लिए सीषे होकर वैठ 
गए । सुल्तान ने भारो यावा म हुक्म दिया, (मदद, इते य्ह खा । 
तिलक, इसमे सवाक पृ, कहां से जाया है ? तिलक उठकर आभे 
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था] विम मन्वीने तौजितने वाण षोडेये उतने ही प्राण भी ल्यिये। 

अमीर के मंनिक धुल पर आये, यह देखफर पचास गुजराती वीर 
भजय सोमनाथ" कौ पुकार टगाकर उपर से कूदे यौर पुर तोढने वालो 
भेजो चचे धै, उनकी ढाल यन गए । 

हा्पो-टाय गृद्ध हा । मरते हुओं की चीकँ कानों को फाड़ने र्गी । 
खादय निरन्तर खाईमें मिरे ठगौ 1 

कशषण-मर्‌ कै किए दोनों सेनासो का भविप्य अनिरिचत-सा खगा 1 
चु देर वाद पुलकी रस्मीटूटी; भाग बौचमेंया गर्द; सांक कट 
गई; पृक डगमगाया यौर उसका जो भाग दग्वाजेसे लगा हुआाथा वह्‌ 
यद्ग होकर पानी मे गिर गया! 

कोटके ऊपरसे भीमदेव ने "जय सोमनाय' कौ गर्जना फी । 
हजारो वीरो ने भी उस गर्जना को दुहुराया। 


रिवराभि सवेरे से तेव तक गणपति के मन्दिरमे वैठेये। उनका 
चित्तनतो करकी यर याभौरन गणपति की गोर, वरन्‌ सामने 
की दीवारके पास पड़ेपत्थरकी ओरथा। उनकी राक्षसी, भानन्द 
से पूणं आलो के मम्मुख प्रभास का विनाल खडा टो गया॥ 

उन्हनि सिद्धेश्वर को समद्र मे गोता मारते देखा । अपने उस 
विश्वासी शिष्य कौ, जो किसी दिन उनका उत्तराधिकारी होगा, उन्दोने 
तैरते देखा । उन्होने उसे चाँदनी मे, शान्त समुद्र की लहर को थपनी 
वच्िष्ठ गरुनाओसे चीरते हए यौर भमीर के किसी नायक से वाते करते 
ए देखा । वह्‌ नायके उसे अमीरकेषान छेजारहा धाःच्ते भी 
उन्दने देवा । 

उन्दौनै देखा किः वह्‌ पाशुपत मत के सन्धि-विग्रहक कौ हैभियत से 
मवे का अनुमव करता हभा मीर कै मागे गया है 1 जमीर नीचे ज्ुककर 
द्रक् प्रतापी तपस्वौ के प्रतिनिधिके पैरो रहा या1 उसके वाद सिदे 
इवृर मै समीर से वचन भागा । घवराये हुए अमीर ने वह दिया 1 सिद्ध 
द्वर ने उसे संक्टेदवर महादेव की वावड़ी वताई । 

धिवराशि खिख्खिन्माकर हंसा । 


न्क? अभी? इन सवके साम्न ५ 
(त ह" सुखुतान ने अकड़कर कटः, ष्वोल ॥ 
सामन्त ने सुखतान के ऊषर अपनी {निङ्चल मखं ४ हराकर धीमी 


हारक ध्वनि म कहा, आपन 
दवत देने भेजा गा ॥ 
चैठे हए सव लोग यहं देखने के किए वे्चैन ये क्रि इस धृष्ट युवक 
की वाणी सुनकर सुखतान पर दया प्रमाव पड़ता ह 1 सामन्त तो वहत 
दिन पडले सै भय ऊर क्षोभ के उस पार--जदहँ मृत्यु का डरनथा 
वं --पटेव चुका था \ । 
"फिर ?' 
वाटोर जीर मारवाड ते रि्वत ठेते से इनकार करः दिया 1 यही 
नदीं, वरन्‌ उन दोनो कौ सेनाणं गुजरात कौ नाके सायमिटखकर अपे 
द्ध कसेके कि तैयार खडी है 1' मन्द स्वर मै स्पष्टता के साथ सामन्त 
^ ने कहा जर उसका प्रतिदाव्द सवके हदय मे तलवारकान मोक की तरह 
नुभकर रह्‌ गवा ) 
नुरतानं बेचैन हकर एक कदम आगे वढा । उसने हरेक के मुख पर 
तासे जोर फटे हए भय ढी रेवां देखीं मोर भल मीच लीं 1 
सामन्त ने स्थिर स्वर म अनि कटाः "मरते समय मुखिया ने मुद्से 
यद्‌ सन्देशं देने के किए कदाच क्कि यदि प्राण जौर कीति प्यारीद्ये तो 
जदा से गये हो वहीं वापस लौट जाओ 
कुछ देर अपार आन्ति व्याप्त रट \ विरता हुभा भय सको मूः 
यनानि ठ्गा \ सवसे पदे इस स्थिति से सुखतान जाना सर्‌ वोर उ 
भ्या जत्लाह्‌ ! ' ट्रक आदमी मूढ वन गया शा, सामन्त को छोडकः 
उनने व्यापक दप्ट ते सवके क्षोभ को देखा भौर पलक मारते-पा 
उसने दाये स्वा हना संजर म्यान से निकाला अर कोई कु घ 
दरक पदक दी उसने छर्ग मारी \ वह्‌ दिड्‌मू मसूद भौर तिलक 
छोडकर सुटतान परः ट्टा \ खंजर चमका, सुरुतान के गलेर्मे खगा 


दूसरे दिन >. 


गगा चीलकर उस्ने लिपट गई । गौरवशाखी गु्देव अपनी गवस्था 
मेः अनुकूल तेखी से दौड रहे वे। 

मा, यह्‌क्याहै? देख तो मही । जूनागढौ दरवाजे के नीचे वु 
छपनच्छपहयो रही दै 1' चौलाने कहा । 

"भरेव कद्युए तो खाई मे कूद पड़े ओर महाराज अभी तक वहा 
पटचेष्टी नही ॥ 

क्टुए पानो मे ये । क्रिनारेके धुटसवारतीरषछोदरदैये। ददुाके 
योहे-से आदमी जंँसे-तंसे जवाब दे रह ये ओौर बुरी तरह मरररटेथ। 

अन्तमं ददाने प्षिवरादि को हटाया भौर गद्‌को चेततावनीदेनेके 
लि रणा बजाया । 

भीमदेव, राय भौर विमल सेना वेः साथ कोट पर दौऽते हुए माये । 
ददा पाण्ट की ततर्‌ जपने वाल नोच रहाथा। उसमेतोरचदानेफी 
भीश्चक्तिनयो। 

मां, महाराज पटच गए ! प्हुव गए !* चौलाने हप॑से तारी 
बजाई। 

ॐपरसे भीमदेवके धनुर्धर बाण छोड़ने लगे । प्षामनेसे पचि 
हजार पुडसवार सामे कूदे । पो काले धोडे पर व॑ठा हूभा अमीर 
यहा-मे-वहां मोर वहा-ते-यहां फिर रहा धा। 

चायोमोर से यवन-सेना जूनागठी दरवाजे के सामनेदकट्री हो 
रही थी। 

राजपूत शेना दरवाधे पर पटुच गई । 

भीमदेवमे दद कौ गरदन पकड़ छी, "चालब्राज ! हूरापरखोर ।" 
कहकर उपतेॐोरसे साईमे फेंक दिया। 

राय ने भादमियों का व्यूहं बनाया } विमल मन्त्री पत्मर छाने की 
व्यवस्या करने लगा । 

(जय सोमनाथः भौर "मल्ला हो अकवर" की पुकारे मिलकर चारो 
बोर प्रतिध्वनित होने छगी। 

मा! मां! जोम! नोमेरीमां {` चौला चीघच्टी। 

कोट पर टड़ती हुई राजपूत सेना को पता तक न चटा मौर जून 


~~ 


१४० जय सोमनाथ 


नन्दिदत्त ने गरदन उपर उठाई । उसने तिलक को कमी का पहचान 
चवा था! वोधाराणा ! ` मसूद ने दंग होकर पृ्टा, उनके एकं लड़के 
नेतो परसो हमारे हज्ातैँ जादभि्यो को मार डाला 1 

इत विदेक्षी भापा में कही हुई वातत को सामन्त ने नहीं समन्चाः 
परन्तु घोधाराणा का नाम मौर तिलक द्वारा नन्दिदत्त कै विपय मे कही 
हुई वात सुनकर उसकी समज्ञ में कुछ-कुख आ मया । धोधावापा ! ' 
उत्ते गर्वपूणणं स्वरमें कहा, हा, म उनक्ता प्रपौत्र | अपनी तलवार 
चला; मूते भ मेरे पितते मे भेज दे 1' जो सामन्त कौ भापा समक्षते 
भे वे गर्वपुणं वचन सुनकर ओौर उसके निवल, सुन्दर ओर जोक्-मरे 
रूप को देवकर मग्ध दटो गएु। मसूद हठ दवाएं त्वार कौ मूठ पर 
दाय र्ये सुल्तान से सामन्त को कत्ठ करने कौ आज्ञा ममते छमा । 
तिलक ने सामन्त के वाब्दों को सुल्तान को समन्नाया । ` 

सुखतान ने जन्म सते वौरता की भूमि पर जो नायक-पद प्राप्त किया 
था वह्‌ कुं वसे दी नहीं प्राप्त कियाथा। संकटके समयकी परीक्षा 
करते, हृदय कौ वश मे करने गौर महान्‌ प्रसंगो पर महान्‌ वनने की 
कला उसके लिए सहज-साघ्य थी । वह्‌ दंसते हुए मूख भौर प्रं सा-भीने 
नेघों से जागे आया, एक हाय से मसूद ओर तिलक को पीडे हटाया 
आर दां हाय को सामन्त के कन्ये पर रखकर उसकी ओर देखने ठगा 1 

फिर सव अवाक्‌ होकर देखने रगे । 

'तिठक, इस घोवाराणा के वंशज से कह कि घोघाराणाके कुरुने 
सपने दौये से मनुर कासिम महमूद कौ कीति को भी फीकाकरदिया 
है । घोघाराणा ने मेरे मित्ता का सम्बत्व स्थापित करने की इच्छा प्रकट 
करने पर भी मेरे हजारों आदमियो को काट डाला । परसो धोधाराणा 
के ख्डकैने आंधीकेवेग से चढ़ाई करके मेरी समस्त सेना को अस्त- 
व्यस्त कर ढाला गौर आज तूने अदुमृत साहससेमेरे प्राणक्ने का 
प्रयत्न किया 1" 

तिक ने इस्तका अनुवाद किया मौर सामन्त ने उत्सुकता से पूछ, 
"वोधाराणा काच्ड्का! कहा? करहाँहै? यह्‌ तो मेरे पिता-- 
रजो अव तक अपने को संभाठे या उसके कण्ठ त्त स्ने अनर चेता 
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गष । गधे किवार के भीतर से किसी घायल सीर भरते हृषु व्यि 
की परिचिते आवाज आदर, "पानी 1 प्रानो 1 

वै बन्दर गये ! दीपा कोरी कौ मन्तिम्‌ धडी थी | 

कोटारो भाट! 

च्कौन, गुष्देव? भैं वडा भाग्यदयाटी हं महाराज कि इद समय 
आपकै सामने मेरी मृत्युटो रही है । णनी!" 

हर, ठे आता हू” ककर गु्देव ने उसके मुखते हए मूस मे पानी 
दाटा, तू कहाँ घायल हया ?“ 

जवं प प्र गुद्धे राथा तवर्ग अन्दर प्रत्यरजमा केररहा 
था। वहातेर्ग यहदेलमेभारहाथा किंखानातैयारहै याही) 
ञाते समथ मुके गणपति के मन्दिर से निकट्ते हए राधिजी गौर थोडे. 
से यवन-सनिक मिटे । जत्रर्मैने उनसे पृद्टातो एकने भूमं सजर मार 
दिया भीर इस रासते परकेकदिया? तवसेनतौ भिया जप्ताहैने 
मरा जाताट।' 

"कौटारी, हम लोगो पर भगवान्‌ कौ कुटष्टि टै ।' 

"महाराज ?" 

ता गी । यातो कही च्ड रहे हौगे या कँखादवासी हो ष्‌ होभे। 
भोह्टानाय जौ करे सौ ठीक ।' 

गु्देव, रेकिन यदह वया 2" 

"मोानाय कौ इच्छा कै अधीने हो । कोठारी, पृथ्वी पर प्रलयकाल 
छारदहादहै। 

"गुष्देव 1 ` उसे हिचकियां माने रमी । 

“कोरी, नमः धिवाय, नम दिवाय, नम लिवाद, सम" शिवाय !' 

कयेढारी तर गरस्देव कै हामोमे प्राण छोड दिए 1 

उसकी से वन्द करकः गुस्देव वहां से चके । यवनोकेञानेको 
रदस्य उनकी समन्नमे भा गया । साय दही अन्दर जाने का मामं भी सूत 
गया । अन्तरकोट कै देवाचे के सामने वेभोगनमे जो मास्तीका 
मम्दिर था उसके नीचेसे सुरग जाती षो । सुर्यमेहवाजः ` 
श्य मन्दिरिकी दीवारमें अ्रोषाश नौर च्तमे दद 
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तुम्हे नो अच्छीलगे उप्तीसेनाकेसाथवक्डलो | मँ तो जहां तके जाने 
फी सोच चुका हं वहं तक जागा ही--वुतपरस्तो (मूति-पुजको) के 
देव को तोडने ¦ तुमसे कोरईभी नहींअयेगातोमी ्मभकेलादही 
जागा! उच्छाहौतो मेरे साययाओ, नहोतो द्रे रस्ति चले 
जाओ ! वौले, क्या चाहते हो ?' 

अन्तिम घड़ीमे वात्तावरण बदल गयाया) इस प्रदन का उत्तर 
उसनमय एकी हो सक्ताथा; गौर उत्साहाधिक्यमे सरदारोने 
सुतान के चरण स्पा करके अपना उत्तर दे दिया । 

ओर इस भव्य परिवर्तेन को देखकर सुल्तान के मुख पर हास्य 
देखने स्ना । 
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हौजा।' 

“सर्वज्ञ, मेरे मरने के टिषए अग्नि कौ आाचरयक्ता नहीं 1 मेरी 
चिन्तानकरो।' र 

एक साघु से, जो वहां चवराकर गिर पड़ा घा, गुख्देव ने लक्यां 
मेगा गौर अपने हायते चित्ता बना) गंगाने चौटाके शरीर पर 
चन्दन कादेप किया। 

चौटाके भाम मूख गए ये । वह्‌ यंत्रवत्‌ गुष्देव कौ याज्ञा का पालन 
करती जाती यी । वह्‌ भोलानाथ के पास गई, उनके षर ठगी भौर उसमे 
वाद वेहौश पडे हए मीमदेव क पास आई 1 

बह महाराज के मस्तके लहु मे चिपके बालोको हटाकर बड़ी 
देर तवः उनके मुख की ओर देवत रहौ । 

वह्‌ स्वयं भी शव धैसो हौ गई थी । उसका मुखे विवणे गीर आंस 
काय के समान निर्जीविहो गईयी। 

उमने महाराजके पैरो फ धृट भये पर जगाई, गगाके षैरदए 
सौर गुष्दैव को प्रणाम किया । गुरुदेव स्वस्य अौर शान्तहो गएये। 
उन्होने भाग देने के छिषएु रक्डियां मुखगाडईं 1 

विमल मन्यो बाहरसे फते हए याये । उनके मो एक-दो घाव 
च्र्गेथ1 

शगुष्देव, वटेरिए ! यहाँ से चले जादएु । सन्तरकोट अभी गिरता 
दै 1 उसक्ते बाद परकोटेके निरनेमे देर नही ठमेगौ ।' 

(परकौटेके गिरनैमे तनिक मोदेरनहीक्गेमी। मैचौटा को 
अग्नि-प्वेश कयदू 1 उमकरे वाद र्म ममीरमे मिलनेकोर्त॑यारहू।' 

"अरे, छेकिन यहं क्या ? महाराज गये ?" 

मही, जयित हैः परन्तु केवट धदी-दो-धड़ो के छिए्‌ ।' . 

विमदने दढ पीसचे। यह्‌ रोनेक्समयनयथा। 

"लेकिन गुरुदेव, आप चले जाद्वए 1" 

* भ्मनितो पहले ही कह दिया याकि जहा मेरा मोखानाय वहां प-- 

विमद मन्ध ने गाह्‌ मरी यौर नीचे घुककर अपने स्वामी ` 

स्कयरद्या। 
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भौर तीर सँभाखमे यगा खड-खड--खड-खड--खंड-खड । 

गंप ने गढ़ पर जाकर रेभिस्तान की गोर देवा । तारो के 
धुंवये प्रकाय में साफ़ दिखाई नदीं देता था, परन्तु आवाज अधिकाधिक 
स्पष्ट सुनाई देती थी । तीक्ष्ण ओौर अनिमेष नेव से वृद्ध दुगंपाल गन्ध 
कारे को भेदने का प्रयत्न कर रहाथा। जंगम से एेसी मावा 
रदी थी जसी श्मशान-भूमि म रोने वारे आदमियों की तीह । तारे 
चुगनुभों कौ भाति उढते दिखाई दिए । थोड़ी देर मेँ तीन छायां आती 
हुई दिखा्ईदीं। दूरसे पास जाती हुई वे एेसी रुगती थीं मानोवे 
य्मदानमें ऊटनियोकेप्रेत दौ । दुगंपाल कपा । उसने आवाज देकर 
जपने आदमियों को उठाया ! जव वे अपायिव प्रतीत होती ॐंटनिर्यां पास 
आड्‌ तव गढ़ के ऊपर आठ तीरन्दाज निशाना कगाए तैयार अवश्य खड 
ये, पर उनके हाय कपि रहे ये 


कीन दहै ?' 
म प्रभास पाटणं जाता हं, जरूरी काम दै," एक गहन गम्भीर 
घ्वनि सुनाई दी । 


क्यानामदहै?. 

चीदान हं \ गद्‌ खोलो मौर नई ङती दो", बोलने वार ने जधि- 
कार से किन्तु सधीरतापूरणं स्वर में कहा । दुरगंपार ने तुरन्त दुर्गं के ्ार 
खोक गौर एक आदमी पहली ऊंटनी से उतरकर अन्दर आया 1 दुरग॑पाल 
अकैटा होने के कारण घ्रा रहायाभौर उसे अव मी ऊंटनिर्यांमात्र 
छाया जैसी दिखाई दे रही थीं। 

स समय जल्दी मे क्यो अये ?' दुमंपारु अरजन ने पृछा, छेकिन 
चह स्का । उसके रोगे खड़े हो गए 1 युवक सूखा-सा था भौर एसा 
विवर्णं था मानो चिता से उठा हृभा उसका प्रेत हौ । उसकी स्थिर बौर 
तेजपुणं अखं भयानक थीं 

“तीन अच्छी ऊंटनिर्या दो, मून्े प्रमास् पारण जाना है। ओर तुम 
गड छोडकर चे जायो }' 

8 गद्‌ छोडकर चला जां? क्या हाथमे चूडया पुनी ह? क्या 
यहं ज! गजना का अमीर आ र्हा उक धाक से ?' दुर्मपार 
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नही" दायके अभिनयसे गुद्देव जमीरका भाव समक्ष गए! 
्यवन, उन्होने बिना तनिकभी हदे थान्तिसे कहा, भेरा मोखानाय 
जीर ॐ, दोनों साप विना में भी सनाठनं, वनादि यौर अनन्त 1" 

वदद) ञ 

अमीर याते करना नहीं चाहता या } उमने एक छठ मारी) 
उसके हाथ मे उसकी त्वार चमक 1**“ 

गुष्देष का भी, धड़ से अट, बाहर खरे ल्या } 

एक छर्तगि मारकर गमीर गनेद्ार में पटला, एक दम्बी पास ली, 
प्रात ही खड षएक योदा टोहिकौमदाखी गौर धुमाकर मारी-- 

गृष्टि के मारम्म में निमित्त भगवान्‌ सोमनायके लिगि के तीन दुक 
होग्ए) 

3 

कृष्णपक्ष की द्वितिया कय चन्द्रमा आकाश मं चडा 1 भाषो रात हुई 1 
श्यौ मे भरे रमार प्र गिद्ध आने क्तो । कही ररते भौ कौ सीं सुनाई 
दैजतीषौ। चारो ओर दुर्गन्यभ्रारहीथी। 

परकौटे कैः आगे पडे हए मुदो जौर पायछो मे से चिसरी जटाथो 
यादा एक पुष्प उदा । उगके चने का कोई ठिकाना न या । उरे आंस 
ते कुछ दिखाईनरीदेताथा) 

वह मुदो कै वीते होकर चड़सङ्ात्ा हना सभामण्डप मे टचा ओर 
श्र्मद्वार कै थग जाकर नमस्कार किमा) 

वहु भीतर वहां प्रया, जहा मगवान्‌ कालिया) 

उसमे दयसे टयोला, परव्मिनेमिवा! 

उसने आंस फाडकर उसकी सोल कौ 1 

जैसे बह नीदमे हो एसे मन्त मे उसके हाय मे प्रत्यर ङे दृकड गए 

अन्धे की तरह्‌ उसने {किन्ते सजा) 

वेह कषिता दमा उठा सौर गर्भेदारसे बाहर याया। 

उसके वैरो सेदरु दक्रया । उते उक्षन हाथमे च्या सीर देकर 
वहां आया, जद चौदनी षड रही थी । 

उसने उसे ऊय क्या--देखा--वे आदं पहचानी; 
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ऊंटनि्यां शीर निका दीं भौर वह्‌ युवक तथा उसके साधौ उती हुई 
ऊँटनियो पर अन्धकार में अद्वय हौ गए] । 

दुगंपाट अरजन कपे शरीर से वहत देर तक देखता रहा । 

ध्वापा,' उसके कड ने दुर्गपाठ से पुच्छा, षयह्‌ कौन थे ?* . 

दरगेपाल को फिर कँपकंपी आ सद । 

भेटा, घोधावापा अये ह, सोमनाथ भगवान्‌ कौ वचाने ।* 

'धोघावापा {1 

ष्टां । वहू वैसे दी जैसे कि पचास वपं पट्टे थे 1' 

लडके ने चिन्तासेवापकी ओर देखा; वापा कहीं पागछतो नहीं 
दौ गए 

अरजनने पुत्रके मुख के भाव देवे) 

यमके वरसे रौटकर्‌ थय हं चल, भाग चे। यह्‌तो सोमनाय 
वपानेदही पटृटेसमे चेतावनीदी द)" 

॥ 


६ 
५ 


मारवाड़से पाटण जनि वाटे सौव रास्तं पर जो-जोर्गाव पड़तेथे 
उनम थट्‌ वातदेवाकी तरद्‌ फंड गई) गजनीकाममीरआरहारहै, 
यह्‌ चात उट्ती-उडती चटी याती थी । मारबाडइके जो यात्री यदा-कंदा 
अतिथे वभीअमीरकी सेना के सम्बन्धे मनमानी वाते करतेये। 
कुर लोगो कौ एसी मान्यता थी कि अमीरभारहाहै। यहत-से लोग 
दसा कटने वालो का मजाक उति हुए कहते, किसकी मने धसा 
खायाहै, जौ भगवान्‌ पर आक्रमण करे?" रेविन अवतोअत्यदही 
प्रकार की वातं उद्‌ रही थीं । कारण, दुर्गपाल अरजन के यादी लौट 
माए ये) रेभिस्तान का सम्राट्‌, घोघावापा मारा गया अर्‌ वहू भूत 
यनकर्‌ वुरयपाट कौ चेतने गयाध्रा फिभागजागोनदींतोप्राणोसे 
दायर धोने पने) घोवावापा का भूत उटनी पर्‌ वैठकर्‌ सोमनाथ की 
रक्षाकरनैजार्हायथा। 
किमी दुगंपालकेहीमुंह्‌से दसन भूतकौ वात सुनी थी  दुर्गेपार 
यास्ते में जाने वाली वारातको मिटा धा ओर वह्‌ स्वयं वारात में था। 
वदी पर उसने दुर्मपाल की वात सुन ली यी) मूलराज देव के समय मे 
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कोई फल उत्ते नही मिदा। सादस्न की दिवारी मनाने षर भी उसे 
हाथमे राख भौर नाक मे गन्य रही, मौर कुछ नही । 
अमीर भागा; पाटण की पौन उसके पीये पड़ी थी । रास्ते म स्वयं 
मल्लराज मौर राव तथा कमा र्खाणी उसे खूब सता रहे ये। 
दिवाठीः मा पहूवी गौर सवते अच्छी खवर माई। महाराजने 
अप्र वो कच्छ देः वष्र कर द्द थः उर्‌ वे अव पाण्‌ उने वाले 
ये 
गाँब-गाव से हर्पनाद करते हृएं खोग खम्ात आ प्व । सम्भात 
मे घर-घर दीप जके । राजगढ़ मे उका-नियान वजे । "भीमदेव महाराज 
कि जय" से राजगढु गूजने खगा 1 
म्रामीण चौला रानी के देन करने आथ, परन्तु चौला मे तनिक भी 
चेतना न आई! उसके यरीर के भीतर का कलकः दिन-दिन वढ रहा 
था भौर भजैसे-ज॑से वह वद रदा या वैसे-ही-वंसे उसके प्राण अविकाधिक 
भषमता में दूवते जा रहे थे ¡ अधुधारा वहती रदती--निरन्तर । आपै 
निस्तेज भौर येगी हो गई } वैकः उसके लिए व्यं हो गई । 
दमक वाद गगनराशि महाराजको वुठानेकै लिए प़टणगया 
ओर उसके जीवन को सेभालने वाटी जो एक साफ़िठ थी वह्‌ मी अष्ट 
टो गई। 
धीरे-धीरे उसका सम्मान वेड गया! अव वह्‌ विजयी वाणापली 
कौ पत्नी धौ । जिस राजगढ मे वह्‌ रहती थी बहु भवनये हीरगमे 
रग गया 1 दाक्त-दासियो की दोड-वृषहोनेल्गी। उसे गौत भौरवाध 
मे दिहयानिके प्रयल होने खगे ! वह्‌ इन सवसे निक्प्तिथी। नतो उक्षमे 
उत्साह आया थौर न उसके मू ही बन्द हृए । 
एकं दिन विमल मन्त्रौ उ्तकौ खवर लेने मये-महाराज के भेजे 
हए 1 महाराज पारण भ्ये, भरत-सण्ड के राजाओने उनकी वीरता 
को अघ्यं दिया । राज्य उनके सामन्त हुए्‌ ¡ मनेक सेनायों मे उनकी कीति 
भय गान किया, पाटण का गढ नया होने छ्गा यौर महाराज ने सोमनाय 
पाटण को प्रिर से वनवाकर मगवन्‌ कते स्यापना कौ आज्ञा दी। 
फामको कर्न के किए गगन सरवह--कारण, अव उनके 
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नू यस्वस्य 1 तेरी ठवीयव बच्छ नर्टीधो तो तुते प्राटण बरखा रेवा । 
रेकरिन यनी वस्मे याघा क थकान खटी न जाएमौ । चौटा, विदा 
वं ठौ विचि या। स्मरण है प्रिये, जव हमने विवाहं किया ठव दुबे 
दिनय। भौरक्ा भाजकः दिन! मने वमीरको मी सू छकापा॥ 
बौर चौद, वुत्ने खवर दै करि सपाद, मारवाड़ घौर स्यानकने मसर 
कर दिया ? प्ाटण यव व्यन्त मृन्दर वनेमा! मौरर्मैन नेरेचिषए 
एक बहत ही मुन्दर मदे वनवाया द । जव तू यये तव्र देखना । चौटा, 
मने तेरे किए देम-देमे यामूपय मेगार्‌ हु 

भीमदैव मटाराज की उत्त्राहूमे वाग्धाया चहती गई भौर चौरा 
वरी-वही फीकी सौरे मीमदेव पर ठट्रकेर रेमे वटौ रही्जैते वदं 
धारातर् टिमिकी दो मौर दमने उमके अप-प्रत्ंग मे पीदा उतपन्न 
क्रदीदो। 

श्चौटा, बन्दरट्‌ दिनमें तु मुक्रित मिन जाएगी । पृत्रदोतो वहन 
यच्छा भरे माग्यमें यटौ कमीदै। फिरतरू साना, म तुत्त लिवाने 
साडमा॥ नदोगा तो विम को मेज दंगा । उसके हृदयम बदाग्रेन 
दै। दोमक्तादहैषि मै उम समय माटदाकेमोन पर चदाईक्ष्ं | 
वट्‌ वटूत द्वद करता रहता दै 1 उने भी द्मदा स्वाद चाना दै ।' 

मौर मोषे चतथा परेम-चिद्धेल मीमदेव को सका मान भी न्दी टमा 
विः दम प्रकार के शब्द उदकी प्रियतमा कै सन्ठरमेधावकर्‌रटेर्। 

मके वाद प्रेमानुर होकर मदायज पान वाये, चौखाके मुन्तको 
दोनोंहायोंमचिया यौर खे वूमल्िया। 

चौलाकौ मारा खमार दिल्वाटहूमा जानेषढा1 वदे मुव मौर 
पसीने कौ गन्ध, वद काढी हदं मुवायित दादी का मुदाना स्थशं यौर्‌ वह 
वही-वहौ आसो की विद्टास-दाटना उमे परा, परिचित बौर भग्निष 
जान पटौ 1 वह्‌ गामे मोचे, यर-थर फोपतो दई वस दृटार को नटन 
करुरहीभी। 

"यरे मोटानाय, मुपे इम प्रकार नटकतौ छोटकर कटा गपा ? वयो 
मुखा दिया, मैरे नाय ?" उसने मानसिक व्यया को व्ददत दिया 1 

"मौर घौटा,' नीम्देद मटाराज कह रहे य, "वह्‌ सामन्त चौहान 
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। शवेटा, रो मतं । भगवान्‌ की आला पालन करने वारे को परलोक 
मे कटार मिटता ह \ वौर तू-- 

मै गजनीके अमीरके प्राण लेने उस्सकी सेनामें गवा। नंगी 
कटार से उसकौ मारने टूटा, पर पकड़ा गया । देव कौ बज्ञापास्नन 
कर सका । मै अभागा---अपने कुटमेर्मेही एक अभागा र्ट्‌ गया 
म्ठेच्छ ने मेरे प्राण भी नदीं चयि) मृ छोड दिया) 

वेट, जव तक भगवान्‌ त्रियुलपाणि तेरी रक्षा करते हु तद तक 
शस म्केच्छकी व्या मजालहै जो तुञ्ै मार सके? शान्तहो, शान्त 
ओर निष्विचन्त होकर वतं कर । ठे, पानीपी। 

सूो कौ धारा को रोककर सामन्त ने जंसे-जसे आप-वीती कह 
सुनाई गौर वह्‌ उ्यो-ज्यों विगत्त कहता गया त्यो-त्यों सवन के शान्त 
ओौर गम्भीर मस्तिप्कमें उसकी स्वाप के साय "ओम्‌ नमः त्िवाय' की 
ध्वनि उठती गई! 

ओर्‌ अव गजनी का अमीर कहाँ तक मागयाहै?, 

"गुरुदेव, पाँच-सात्त दिनि मँ आदु के पास जाएगा! पाँच-दस ` 
दिनकौदेरमी दहो सक्ती है 

“भीमदेव सीलंकी उसकी वाट देखता हुभा पाटण मे वठा ह 1 उससे 
पार पाना मूदिकल दै!" चवे ने इस प्रकार कटा ज॑से वहु अपने हदय 
सेहीकह्‌रहेद्े। 

"गुरुदेव, यह्‌ तौ मूर्खता है +" 

वयां ? 

अमीर का मुकाबला करना । यहु"" 

“मतलव ? 

“देव, किसको जमीर मौर अमीर कौ दित का ध्यान नहीं है 
वह्‌ भके दी सकस हो, परन्तु उसमे मनुष्यो को वक मे करने कौ चवित 
द! उत्के पाक्त कातिकेय जसी युद्ध-कखा है । उसकी सेना समूद्र जसी 
जगाद ! पाटणतो यों ही भिरकर डर हो जाएगा !' 

"ठंडक, येया तुद्धं भगवान्‌ पिनाकपाणि की कृपा में विद्वासं ८. 

विश्वास ह, सामन्त ने कटा, 'ठेकिन इन आपके वीस कीवुदिमें 
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उसके दुख कापारन रहता ॥ 

दो महीने याद विमट मन्य्री उमे पाटणसे जानेकेचिषएु मयि । 
मनातो नियानटी जा सक्त्ताथा, इसलिए वह तयार टूर । उसने 
पारकी मे पटे-पटे धीरे-घीरे पाटणं का रास्ता ततय विया। 

अन्तरे वह्‌ गुजरात कौ राजधानी में षह ओर राजगढ़ कैः मन्त. 
परमं रही! रानी उदयमती आकर मिट ग्ई-नुकी्छा नाक्वाटी, 
रूपवती, कुलीन राजपूतानी-मीमदेव के अनुकूल भर्दाद्भिनी 4 दास 
दासियो की दीड-धूप होने खगौ 1 चौटा रानी को व्यवस्था करनेके लिए 
राजगदं मे खचर मच गई । 

चौला की तवीयत कु सुधर गईं थो, परन्तु इस वैमवपूर्णं॑राज- 
प्रासाद में उत्ते खम्भात कै वरावर भी बाराम नही मिटा । खम्भातमें 
सामने ही समृद्र था, उसके उस किनारे पर मगचान्‌ विराजते ये। वहाँ 
कै राजमहख मे घोडे आदमी ये, न इतना आडम्बर था मौर न दास- 
दासियो कै ण्ठ 1 

पये दिन भति ही उसे लगा--पता नही किस प्रकार--किः याहर 
के षस सव प्रकारके सम्मानके होति हए भी उमे परामा मौर अधम 
समक्षाजारहाया) 

यात भौ टीक है, दाति पौसकर उसने विचार क्रिया,र्मैने तो राज- 
कन्याहं मौर न राजपूतानी--मैतो सपने देव की नतकी हे । मृक्षे यहाँ 
वया भधिक्रारहै? 

आर उस रोते हुए हदेय पर अमल प्रहार होने खे । 

भोमदेव महाराज ने थाज भत्ययिक उतसाह सेअपने कायंको 
समाप्त किया 1 उनकी रगो मे नये समीत वेः आलाप गुंज रै ये! उसकी 
कृमत्पना उम भयकर ओर रमणीये रात्रिक चित्र पडेकररही थी। 
वह्‌ छत, वह्‌ चांदनी, वद सेज-मकौर्ण, छोटी मौर भन्यवस्ित, 
सामन्त कौ बातचीत, खग्नविधि, ओर्‌ उन सवके ऊपर राज करती हुई 
चन्द्र-किरणो से चनी उचटती, कल्लोटती यौर रग से आप्टावित चौटा | 
दनं विचारो भ द्ये महाराज अन्तःपुर मे जयि । 

चौरा वटो हृ जपने वृत्य केक्पडोमे मोतीगृंथरटीयी। उस 
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टूप्ररा उपाय नहीं दै) 

"जौर सृष्टि के मारम्म मे प्रकट होने वारे, शत-दत ज्वालाम से 
सुयोभित, प्र्य-समुद्र के अस्नि-समूहे के समान तेजस्वी, क्षय सौर वुद्धि 
से रदित, अनिर्वचनीय ओर भव्यय, जगत्‌ के मुखरूष इस ्योत्तिरलिद्ध 
को स्थान-भरष्ट कर दूं--?" सर्वन्न एेसे बोखते चकर गए मानो वे शिवे 
पुराण क्रा पाट कर रहे हौं! सामन्त इस विचारवारा को समस्यनेमें 
लसमर्थं होने के कारण देखता रह गया ।**-'ओौररमै, साक्लात्‌ शंकर के 
सवतार खश्रुरे् मत का अधिष्ठाता, ओर शंकर कीटा उसका 
दास्तानुदात्त, स्वयं चन्द्रमा के दावों हराया निर्मित, इस मन्दिर को छोड़ 
कर भाग जां ?' 

“गुरुदेव ! " 

स्वन नै अगरी ऊँची करके उसे वोटने से रोका। थोड़ी देर तक 
वे ओं मीच बैठे रदे शीर सामन्त उनके मुख कौ मोर देखता रहा । 

स्वेन न खें खोटीं । उनके प्रफुल्ल नेतरो में दैवी तेज या। 

"वेदा, भगवान्‌ का ज्योतिलिद्ध प्रख्य-कारमे भी नहीं हटेगा ओर 
जहा च्द्धिदैव्हायैरहु। म्लेच्छकोजो कुचकरनाहो करे ।' 

सामन्त थरथर कपे छमा! उसकी आंखो के आगे उसके कुर- 
देवता कैः दुकडे तैरने खमे । परन्तु इस्त महात्मा के निणंय के आगे भावी 
की लिदिचठ्ता भी धिवि होती जान पड़ी । 

परन्तु ०१५ 

श्म काया विचार को स्यान नहीदहै। यदि देव जौर म्लेच्छ 
के वीच कोईुमाईकाखाल खडा नहींर्हेगातौ म खड़ा रुमा । देना 
` हः ्याहोतादै ? पिनाकपाणि केप्रावल्य को कीन रोकं सकेगा ? यदि 
इस ब्रद्धके भाग्यमे ही प्राचीन काठके मुनियों यारा करिये गएु परा- 
त्रमच्विदहीतो तुम क्वा करेगे ? 

दरस तेज के पुञ्ज से सामन्त क्या कट्‌ सकता था ! 

"तो भीमदेव की सेनाको तो यहाँ वुलादो, पाटणमेंतो वह्‌ वात- 
कौ-वात मे कुचल जाएगा 1" 

युके व्यू मे पड्नामेराफामनदींहै। मै पत्र देता ह! उसे 
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न अपने तारे जीवन म मीठे पानीकी वृंद जीभ परर्खकरे? 

दह्‌ घीमे-धीमे मन्दिरमे जाया गौर चारों भोर नजर डी । उसे 
आवा थौ कि वह मुख, वहं हास्य ओौर वह अंग-लालित्य वहाँ कीन 
कहीं दोगा, परन्तु उत्तकी माया पूरी नहीं हुई । भारी हृदय से उसने 
भगवान्‌ कै चरण स्पयं किये, बिल्वपत्र चढाया ओर सती आखोसे 
प्राना की) इतने दिनके दुःख ओौर परिश्रम का प्रभाव आज दिखाई 
दिया ! उसने सर्वज्ञ से सव-कुछ कट्‌ दिया, इसलिए उसका वोद्च उतर्‌ 
गया 1 थोडे दिन पटह वंह अकेला, भयाकुर चित्त से निजेन अरण्ये 
भटका था; उसका दृदय उसके आसपास आ खडा हुआ ! वह्‌ ससहायः, 
वकेखा वेचैन होरदा था) वह्‌ चन सका। वहु सभामण्डप के एक 
कोनेमेजा्वैटा ओर घुटनों पर सिर रखकर दहाड़ मारकर सोने ल्गा) 

वह एके के वाद एक प्रिय स्वजनों का स्मरण करने लगा । उसके 
घोधावापा बहादुर सौर उ्तकौ गौरवशारौ दन्तकथा के देव, उसके पिता 
अमीर को भी अकेठे थकाने वाके रेगिस्तान के राही, उसकी मांदेवीके 
समान देदीप्यमान--उनके चव करा जला हुजा हाथ उसने देखा था) 
उन्तकी चार्‌ वरस की छोटी वहन, जो फू की कटी के समाने सुकुमार 
यी--उस्का भ आया जटा हज पैर उतने देखा ।"--यह्--वह- समी 
भयेकर दथ्य उसीके कर्मो के फठ्ये । ` 

उसको आंखो से दहकते हुए अंगासें के समान अध्रूविन्दु ज्ञरने ठम । 
फटती हृदं छाती से निसकियां उठने समीं । 

वह्‌ कित्तनी देर तक रोता रहा, इसका उसे खयाल भी हीं रह्म । 
ञन्तमएकस्त्राकं मधुरस्वरमे उमे उद्रग--मूर्च्छ--ते जमाया। 
एक पच्चीस्े क्प कौ नतकी उसको ओर दयापूरणं हृष्टि से देख रही थी । 
, नायक, रते क्रिसल्एिद्े? शेकरजो कु करते ह अच्छेकेलिए 
ही कसे ह) 
सामन्तको धस मुख के देखने से एक आघात-सा लगा यह्‌भी 
तै धी जीर वह मी नर्तकी ? परन्तु वह काजल से भरी, विपयकी 
जिं थीं जौर्‌ उस्तकी कल्पना के आगे थीं उस वालिका की निर्दोष 


नतं 
प्या 
† 
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रिद्नाती, मौर प्रप्य-वित्ुद सनिखारिका के नमान दिस्वपवर रे सपने 
प्रमुकौपूजाक्स्ती! . 
यह उमा वास्तविकः जगन्‌ या--जहाँ वह्‌ जाग्तीयौ जौर ङग्‌ 

सोता था; जहा जगत्‌ जागता वहाँ वह्‌ यन्ववन्‌ साती-पोतौ नौर बन्धने 
की चात करती तया दिन-रात्त अपने कपटं को भदा करती । उन यंप 
परर मोतौ भौर नाणिक की बद्धुत कारीगरी करने के यत्तिरिक्त उसके 
जीवनमें बौर कोई नानन्दकी वतनहीषौ 

दाम-दामिर्यौ ने इम मरदेवी कैः पागरटपन मे रन्न छना छोड दिया । 
यै यट निदचय नटीं कटस्रे किवं पागटरहैयानरी, रेकिनि इतना 
भवदयद किः सव्र उ देकर डते धै । वहं जट जातौ वहां ने मृत्यु 
स्कः की ऊप्मा चट्टी जाती । वह्‌ जिस स्यान को छोडकर जाती उस पर 
शख देर फे दिए सव्रको केपकेपी या जाती 1 

जव सध्या हतौ ओर भगवान्‌ कौ नारती हो रही होती तव चौटा 
भानो चौककर जागती सौर उते जगन्‌ का मान होता । वह अत्यधिक 
उत्साह से जिने वस्प्रो को तैयार करती थी उन्हे अपनी साट पर फलाती 
मौर वदी देर तफ उन्हे देखा करतो । 

उस हूदयमे किसी नमय इन वस्प्रो कौ पहनकर भपते प्रियतम 
को रिक्षाने भौर उन क्षमा मांगने की आदा उत्पन्न होती रहती । 

उसे वह प्रबोधिनी एकादशी याद भाती, जवकि उसने व्रत्य डया 
मोखादाभ्मुकोवयमेक्याथा। 

किरी दिन ष्रि वहे म रव की उपस्यिति मे भगवान्‌ को याम. 
समप करेगी । 

शर देर वद्‌ देखत दहतो मौर यदि दुर पर टी कों धस फका 
जाताया दो की घटिया वज उटती तो उशका हृदय उष्टलने टमता । 
तव वह्‌ फिर उत्गादौ यालिका हो जाती । वह्‌ चारों ओर देपती, च्टिकती 
मौर यदि दृठ नदी सुना देतात यड़ी देर तक राह देखती यौर भन्तं 
म रो पडती । 

"वह्‌ नटी अेगे, नाय नटी या्पेगे" रते अगम्बद वाक्यं योटमे 
खगती, पिर पड़ती, वाल नोचती भौर तिक्‌ उटती 1 उमके अग-अग 








क 
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क्या यह खच वातडै? क्या स्वयं पावती ने उसे उद्धारक माना 
2? क्या गजनी का जमीर उसीके हाथों मारा जाएगा ? उसका उदम 
पुरणं हदय उचने लगा । वया वही शम्भु के इस भव्य मन्दिरिकात्रात 


है? 


| 


पतुमकौनदहो?' 

पै हूं कुण्डला, देवदासी } चख ! 

सामन्त उदा ओर नर्तकी के पी चरू दिया ! वीरे-घीरे उसका मन 
स्वस्य होता गया मौर वह उस नतंकी के भरे हुए, विलासमसूचक अंगों 
को देखने खगा } यह्‌ उस छोटी-सी नतकी से कितनी भिन्न थी ! उसके 
अंगो से िव-भक्ति कौ निर्मला क्षरती थी जवकि यह स्थूल विरासमें 
मग्न देवदासी यी । सामन्त के हृदय में आश्ञाके अंकुर वदने ल्मे ये) 
क्या सोमनायके इस सूमेह पर्वत के समान प्रासाद की रक्षा उस्केदी 
हार्थो होनी थी? इस नर्तकी ने सच कटाहैया केवल वात वनाद? 
नही, नही, एसा नहीं हो त्षकता । धोघावापा के समस्त कुमे वह्‌ , 
अकेला जीवित ही वयों रहता ? 

सामन्त नर्तकी के पचः च्छा} चगलके दरवाजे में होकर वह्‌ 
नर्तकियों के वग मं आया 1 इस नई, यपरिचित परिस्थिति को देखकर 
सामन्त पल-भर्‌ को अपना उद्धम ओर निराशा दोनों भूल गया । वह्‌ 
जमम्य महाशवित त्रिपुर-नुन्दरी के रहस्यमय मन्दिर मेँ जगज्जननी महा- 
माया क्रा चुलया दहुमाजा रहा था) 


२) ड्खा 


कुण्डला ने आमे जाकर एकं छोटे-से दरवाजे की कुण्डी खटखटाई । 
योधी देर मे किसीने अन्दर से दरवाजा खोखा) 
कीन ?' 

महू कुण्डल्या ।' 

वह्‌ मिखा ?' उसने पा 1 अद्धंनिदरित अवस्था कौ आवाज थी । 

"ह 12 

ष्ट }' ५ 
उम आद्‌ 


ी ने दरवाजा खोला बौर कुण्डा तया प्रामन्त भीतर 
दाचिल हर्‌} वर्ह 


एक आगन म तोन साघु ्वठेथे, जिनके दरीर पर 


घोताद्यनृत्य ३२३ 


१८६ 
1 शग यजताहै भौरख्वस्दे रेषे ( गमन रर्वेश परा पै, 
परौनाुक रर्‌ व्पाधचमे वपि ओर दादी जटा्रीको वनिकक्नोभि गे 
हैकारने दुष्‌ स! उनम गृष्देव के बटन सौर दादने का पु्षतरः 
गती 81 
गवर तेमः धविवाय' को स्तीर करते, मन्दिरमे जकरषट, 
दध्यानं करते रै, पित्वषय्र घराने नौर पष्टा यजति टै । 
भ रलनष्टिन आस्त कारमोर कै गाजाने सयदान्‌ के चरणों 
॥ षो ममनमूर्द् यानि हपमेकनेदै। 
शव क्क गावं आरत्री गने) 
दमः वादये "जय गोधनाय कौ पोदणा कटने द् गौर ममामण्डप 
वं ए्‌ मदारयो उन दुह्रते है । भायाम धोररे एनी गर्जना 
भत्ति पहु घोणा परकोटे मं, उमपः बाहर गौर नयरमे षरदती है! 
द यजते) नमर कै निवामी मर्‌ मंनिकः सव्र घोवणा को दुद्रत्ते 
ममल प्रमाय पटू के समान सोमनायमयहो जावा) सव "जम 
वनय क्यौ एक सावार ने यादा षौ गृनादेते है। 
, मव लोग धान हेते ह । गन सत्रे अपते स्थान पर वैठकर थाना 
१, ननृत हनेदो।' 
सिस्य पृकोर्‌ खयात त्य धृष्ट पभो 1 फोर्क्टतादटै, छेन्न 
प मनकोर्चयारदैनौरन वनजेवाठहीर्तपारद॥ 
एकः श्रप--दढो षण--र्पाच कषप । 
+ रजा आात्यववरिन हरर एक -दूमरे को दैवे ह! मगन सर्वके 
छर भर्व स्पष्ट दिग्यां दना 
परन्नु श्रि की प्षनङार आतीहै, बृदद्रं यजलाहै1 
नर्वकी सनामण्डयमे जाती दै । 
यट होरे, मोती मौर रली से जगमपानौ दिव्यो की रदीप्ण्मान 
श जान्‌ पटती है उपरे वष्र गौर आान्रुपषः पर पटकर दीपनो 
दैगाश गहयषा है जाता रै भौर पवो आंत म चदाद्ौपु च्ल 


भै 





त अपनी मरजी 
सै य नहीं रहना ल 
ध्य्‌ चखा 1 कह जाता 
ने 1! "महामाया कै सल्दिर को अर्पावित्र 
"छोडो मृजे” सामन्त उस साधु के पज दट्ते का निष्फर प्रयत्न 
करने खगः \ उसको चुडाने की कोड करते देख दू 
पी से उसके हाथ पकड़ {लिए 1 "तुद दे ? अच्छा 1 कहकर बह 
साधु प्विरुिखाकरः सा 
"छोडो \ कुण्डला दया मुन्वे यहाँ दुसीरिए खा 


त्र 


६? सामन्तने र्दन 


घेरेमेसे सोरी \ तेसा र्णा जसे 


किया \ 
ष्मुएु \' क्रोधाभिभूत कुण्डला ञं 
वह्‌ भी करन्दन कररटीदो) "मूञ्ञे क्या खवर थो त्िमेरा स्वप्न खला 
> तो विद्वास था कि महामाया मेरे उपर प्रसन्न होगी । 


दम्भी निकला ) अव मर) 
् करके कोई जीता नहीं जनि पावा \" 


ङेक्िनि तू तो एला 

"महामाया के मन्दिर को ष्ट करके का 

साधुं ने सामन कतौ जकडकर एक लम्बे से बाच दिया उसे 
प्रयटत करना छोड द्दिया । उसको जीने की लाटसान था} 
षतो महारज, उसने दीनता से कटा; "कोर गुरुदेव सेतोयह्‌ क 
आए कि मेरी वाट न देखे \ 
साघु चीककर पौ हट गए "सर्वेत \ ' 
रँ, कह भेरी वाट देख रे है \ 
एक साधु ते वड़ं ध्यान से सामन्त को देखा, मानो वद्‌ यू स 
गया हो \ अच्छा } ' उसने भयंकर आवाज ते कहा \ तव तो वह 
वाट दीदेला करेगा" कर्कर उसने पृथ्वी पर पड़ा चिद्यूल उ 
रख दिया \ 


सामन्त के गे पर 
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- कुण्डला कौ घवराहट कौ सीमान थी । वहु नर्तकियों मे अत्यन्त 
आकर्पक अौर महत्वाकांक्षी थौ । किसी दिन नये गुरुदेव कौ संगा वन~ 
कार्‌ इस मन्दिर की अधिष्ठात्री वनने की उसके भीतर तीव्र लालसा थी । 
वह्‌ चाहती थी कि प्रति तीन मास के वादं जव यह्‌ उत्सव दौ तव महा- 
द्वित उसमे उत्तरे थौर वह्‌ स्वयं जीती-जागती विपुर-सुन्दरी कौ माति 
पूजी जाए । परन्तु पिच वपं वह्‌ इतनी योग्य न्दी यी कित्रिपुर्‌- 
सुन्दरी उत्सव के समय उक्तके शरीर मे उतर सकती 1 वह कल योग्य 
हुई थी; कठ रात महामायाने उसे स्वप्न दिया णा; आज स्वप्न के 
यनुसार उसे निदिष्ट स्यान प्र पुरुप मिला था--अौर फिर भी अन्तिम 
वार सव-वुख वृरुमे मिटनेजारहायथा। 

उसकी दुसरी सवरसे वड़ी ष्च्छा रिवरश्चि को अपना वननेकौ 
थी 1 सर्य्नके ये दिष्य आगे चलकर गुर की गही पर्‌ वैठेने । यदि इनकी 
कृपाहो जाएतो अवश्य ही कुण्डला की इच्छा पूरी हो सकती है । शिव- 
रादिकेध्यानको सीचनातो सरक वात थी, परन्तु उनको अपना 
वनाना कुण्डला को असम्भव जान पड़ता था! यह्‌ सचरदैकि वेखग्र 
संयमी नदीं ये, परन्तु उनका चित्त चौलापरटिकायथा। कुण्डलाके 
मनम एक आगाकी किरण थी 1 यदि"उत्सव के समय महाशवित उसमें 
उतरे ओौर धिवराशि आचाय की हैसियत से एक वार भी उसकी आरती 
उतारे तो उनका हृदय चौटा से कुछ हट सक्ता है । 

. तिपुरुृन्दरी का उत्सव कु एेसा-वंसा नहीं था ! महासवित किसी 
स्त्रीमं जीवित प्रकट होती ओौर गुप्त विधिर्यां करते-कराते वडे-वड़े 
चमत्कार दृष्टिगोचर होते । ठेकिन जँसे-ज॑से उत्सव का समय पास भता 
मया वपे-वेसे उसके हृदय मे वेचैनी वदृती गई । स्वप्न ज्ूठा निका 
भौर इष नायक ने मन्दिर को अपवित्र कर दिया; यह्‌ तो ठीक है, लेकिन 
जिसमे महावानितत उतरने वारी होती है, उसे जो सूर््छा-सी वाती दै, 
वहं उस नहीं रही क्था यहं अवसर भी हायसे जाएगा ? उसने 
सुरा भी मच्छी तरह पी थी, परन्तु अभी तक कोई प्रमाव उस्कान था) 
हाथमं आया मौकानिकलाजारहाथा। 


दो साधुओंके साथ वह्‌ जसे ही अन्दर मर्‌ कि आंगनकेआगेका 


सामन्त सौर दौला का पुनमिदन १६१ 


दरर्वाखा- वहु दरवाजा जिसमे दयोकर वह सामन्त को अन्द्‌ सा 
धी--खटका । शिवरादि आवे ! दायसे अवर नि्टाया राथा; 
निर्छ गातो वया होगा? 
उमने दरवा मे क्षाकिकार दैवा । धिवराषि ओर निद्धव्वर आ रद 
ये । महूममाया पद केव तक निवास किया जाए? वह्‌ स्वध टी मदा- 
माया थी। उनम चौख मारी भौर यपने माये पर दम प्रकाद हाप रला, 
जैने उत चञ्करथण््ादहो 1 उनके माथ जने वार माघके दायं 
को दम्त्रा करके महार देने ने पदर ही वह्‌ वेहश्च होकर गिर पटी । 
साधु यहु मानकर फि कुण्डटा मे च्रिपुर-मून्दरी उतरी द, मम्मान- 
पूर्वक “अम जगज्जनमी' कते हुए उगकी सार-मेमाट मे ठग गए । 
्षिवरायिके फ्रोयकी सौमान थी! वट्‌ पैर ठोक्ता हमा चकमे 
मामा । उमक्रे साय उसका विश्वानपाव्र सिद्धेश्वरमीथा। गीवनमे 
प्रथम वार आने बह गृष्देव फे श्रतिश्रडानदींरखषारहाया। उसे 
माख्गा किगुष्दैवने बाज जो कु किया दै, उरते दनो दिध 
यषविप्र दो यद । ठकरे-मत के अधिष्टाता, जाने समुद्र मौर र्द्र 
फे भवर्तार माने जाने वाके गग स्वन ने आज धमं काना क्यिाथा। 
चीरा श्चिकुरमुन्दरौ कैः उत्मव के च्िएु हर प्रकारसे उपयुक्त थी नौर 
भाज मधर व्रिपुर-मृन्दरौ उसके शरीरम उतरीभीयी तोमी उसकी 
' पूजाकरनेकौमङ्गानदीयी। 
। चौटातौभूखं थी, वारक यो} धिपुरमृन्दगै के लिए अपेक्षितं 
` याममार्मीय विधियोमे बह वट्न घवराती थौ । गत एकगदशी तक तो 
जव-जव उभे ष्टं मन्दिरमे दाते की सूचना दी जानी नव-तव उशकीमां 
गंगा यदू कूकर बाते उड़ादेतीयीकि वह वाचिकाद्र सौर इन विधियो 
मे माग्ने योग्यनही 1 परन्तु गत एकाद्सीकोतो उने मगवान्‌ ढे 
मन्दिरमे नद्य करने का अचिकारप्राप्ठ हो चुका था। अव वह्‌ वालिका 
नयौ अौरफिर माज तो उरे शरीरमे जीती-जागती जगरदम्या उतदी 
थी । मिस अधिकार के निए नतंकियां मरी भिदतौ यीं, वह्‌ उसे विना 
मागे मिट मयाथा। वह स्वेरेष्टी वेदयो गडथी गौर षर यह्‌ श्य 
प्रकार बोख्ने-चाल्ने ठगो यी मानो वह स्वय मगवान्‌ जम्बु ¦. 
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र्ढागिनी हो । उसक्री योग्यता हर प्रक्र से त्िद्धिहो चुकौ थी 1 शिव- 
राशि की इच्छा थी कि चौखा माजके उत्सव परः तरिपुर-सुन्दरी के सूप में 
पूजी जाए। 

यिवराक्षि को चौखा की मनोदक्ा अजीव-सी गतौ थी। गत एका- 
दवी के वाद से चीला कुछ खिन्न-सी टो गई थौ । उसकी अरिं एेशी 
जान पडतीं जते वेदूरकी वस्तुको देख रदी हौ । उप्तकौ अगवा ओर्‌ 
चारु-दार मे रेप परृथकताओआ गर्ईथी जो समन्नमे नहीं जाती थी । 
सामान्य स्त्री कौ उससे तुलना करना चिवरादि को कठिन जान पड़ा } 
जैसे-जैसे यह कठिनाई अधिक स्पष्ट होती गई वैसे-वंसे शिवरा्चिका 
मोह वदता गया 1 गंगा की समञ्चमें भी कु नहीं जाया । चौला शिवे- 
राश्षि को सर्वस्व समर्पण करे, यह्‌ तो वह भी चाहती थी, परन्तु चौला 
की मनोदका पी विशुद्ध अर भविततपूर्ण थी कि उससे अवरदस्ती कुछ 
कराया जा सके, इसकी गुल्जायश नही रही थी 1 

लेकिन दिवराशिदोदिनसे इस आशामेथाकिं इस उत््वके 
अवसर पर जव वह्‌ चौटा को महामाया कौ भाति पूजेगा तव यह्‌ व्यव- 
धान मिट जाएगा । परन्तु यह्‌ आला मन-की-मनयेंदही र्ट्‌ गई ओर 
गुरुदेव ने परम्परा से चली आतीःपूजा कौ विधि की अवदैटना करके 
रम का खण्डन क्रिया । दिवराशि विद्वान्‌, श्रद्धालु सौर गुरु-भक्त था, 
परन्तु उसमे अपने गुर की-सी विलाल दृष्टि नहीं थी! एक नर्वेकी के 
ठठ के कारण जो घ्मं-खण्डन हया था उत्ते उसका धामिक जोश प्रज्व- 
क्तिहो उख था सौर उतृप्त वा्तनाने उसमेघीकाकाम किया था 

दस समय जो वह आया तो उसक्ती मौह तनी हुई थी । गुरुको 
भी क्याअधिकारहै, जोदेवीकी विधिमें द्खलदे? वैभी घर्मके 
रक्षक ये \ उनको घम का उच्छेद करने का व्या अविकारथा? द्या 
गुरु-मक्ति मै अन्वा होकर उसे यह्‌ धर्म-खंडन सह केना चाहिए ? 
` बया शस्त्र खोटे ह मौर सवंज्न खरे हँ? इस विधि के आचायं की है्ि- 

यत से उसका कर्तव्यक्याथा? । 
उसके भति ही वे सायु वेदो कुण्डला को ऊेकर आये । 
(आचाय, आचारय" एक साधु ने कहा, "जगज्जननी उतर्री--उतसै 
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पुष्डद्य म ।' 
चिवरातिभूनेभेर्‌की तरट्‌ गृरखया, ^रखदोध्ने, यहतोद्धोग 
करती दै ढोग, महामाया तो चौटा मं उतरी दै1' 
च्या ?* कहकर माधय ने दृण्डटा को जमीन पर रपर दिया । 
श्निवराधि फो क्रिमी पर गुस्पा उतारना था। उतने जावरषैरमे 








दृढ जागे ॥ 
कण्ड्ाकोभी रेवा टी डर था, इमटिए उसने सें सोकर “जव 

जगन्जननी" का उच्चारण किया । 

्मेनेनटीकदाथाक्रि यहर्ढोग करती दहै ? जगज्जननी चौखा 
उतरीदै।' 

माशु कुण्ट्टाकौ पड़ी हई छोडकर गानि के पास याये । बु्ट्टा 
अधेरेमे स्वयं वैदी र्टृक्दं हताश दृष्टि चारों ओर देखने गी । 
जीवन पौ आद्रा जाती रही ओर पास टी खम्मे से र्वेया सामन्त तिमी 
मी प्रकार भपनौहेमी न रोकं सका । 

षतम में कृष्ट वावा यये--आट, दम, वारह--नाम-माव के वस्र 
मे अपने शरीर फो ठक हूए । उनकी खाट वांसोमे मीर उनके यूने षर 
उग्रताथी। 

महाराज {* एक वृद्ध चिन्टाया, "यट क्या ? उनादिकायमेजौ 
महामाया छी प्रुडाकमी नहीस्की वदेक्याञाजस्केमी? यदेतौ 
प्रया ना णया जान पटृतादै।' 

ज्ववावा टकार करः गदेयं तव दरवातरेकै उममोरभेधेरे मै 
मामन्त ने देवा करि वहां यनेक अनाच्छादिन जातिया यधीरता ने वाष्ट 
देण । उनकी दृष्टि केः सामने कमा एक नाटक-पादी र्हा या। 


उमे ठेवा सयाद भाया जमे फिवहम्वय स्वप्न देवरहादो। 


^ 
1 


धिषराश्नि मीउग्र दौग्याथा, पेनीयरी कटरहाद्रे। यट 
यु्टदयय दोग कर रही है; दमे महाराक्ति नटी उत्तरी । विसम उत्तरो 
है उमे गुदैव याज पूजने नही देने 1" र 

शण-मर समी ने इम वात फा ये स॒मन्ने का प्रयलरि 
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फिर वह वृद्ध साधु आम वरमाती हु खाल-लाल आंखो से जागे आया) 

"महामाया विपुर-ुन्दरौ को अपूजित रखने कौ दाक्ति किसमेदै? 
जो विधियो का उल्टंधन करवा है उसे गुरुपद पर रहने का अविकार 
नहीं ।' 

्ठीक,' सिद्श्वर ने अर्थसूचक दग ते कहा ओर्‌ विवराशि कौ जोर 
देखा । उसके हृदय मेँ चरने वाला न्दर उसके मुख पर्‌ ्षलक रहा या-- 
गुरु-भवित या विधि-सेवा--संयम या चटा का मोह ? 

वृद्धनेभकर रादि को हाथ जौदधे, (राजी, यदि विधिर्यां जाप 
सम्पन्न नहीं करेगे तो करेगा कौन ? अनादि काठके धमं कानुप्त होना 
मूसमे नहीं देखा जाता + 

"महामाया वरिपूर-मुन्दरी की पूजा होनी दी चाहिए," सिद्धेश्वर ने 
धीमेसे कहा । रिवरायि के लिए यहं अवसर सर्वज्ञ को अपदस्थ करके 
अधिकार प्राप्त करतेकाथा। टन वावा का विदवास्पात्रहयेने में 
भावी अधिकार की कुञ्जी थी । । 

शिवराकषि ने निख्वय किया, "जवद्य, महाशक्ति कमी अपूजित नहीं 
रदेगी । सिद्धेव्वर्‌, चल, चला को ठे जाएँ । परम पज्य जगदम्याकी 
विधियो का उल्लंघन मै नहीं सह्‌ सकता, कहकर वह्‌ भौर सिद्धेद्वर 
चीटाकोौ लेने गये गौर वावार्थो ने हर्पव्वति की । उसे इतनी निश्चितता 
अवदय थी कि उप्त समय गुरुदेव प्राणायाम करने मेंखगेये, इदि 
उनको कोर्ट खवर भी तहीं दे सकताथा। - 

लेकिन राशि को जाते देख सामन्त का वह्‌ हृदय, जो चौल कौ. 
देखने के चिर तरसता था, दस स्थिति मे उसको देखने का अवक्र पाने 
के कारण यर-धर करपने खमा । वह्‌ निनिमेष ननो से. टम्बी-रम्वी सिं 
केकर दरवाजे की ओर देखने ठ्गा । उसने फिर अपने बन्धन को देवा, 
परन्तु वहरेस्लान था, जिसे जवरदस्ती करफे या चतुरा्दूसे सौलाना 
सके । उसने अपने कुं को अपने सामने नष्ट होते देखा था ओर अवं 
केव स्वप्न-सृन्दरी के समान वह स्त्री ही नेप थी, जिसकी स्मृति पर 
वहु जीवित्त था! उसे भी भ्रष्ट होते देखना उसके भाग्यमें लिखा था) 
उसके मुह्‌ में निरादाके घ्नाय जा गए । 


सामन्ते जीर चीता फा पुनपिलन ष्द५्‌ 


244: 

चोदा अर्दमूच्छित यी । उसकी उनीदी आपं मद-भरौ थौ । उमे 
मुप पर विह्वटता थी 1 उसके आधे दवे गुखावी ददम से योडो-बोडी 
देरमेंये शब्दं निकल रहे घे, “मेरे शम्मु, मरे नाय ! " ठेमौ मूच्छ उने 
अव थोडी-थौटी देर मे भाती थी 1 उस समय वह कल्वनाछोक मे मीटनी' 
या धावती वनकर भगवान्‌ धकर के साय कठा पर विहार कर रदी 
थो। पाम दी चिन्तातुर मुलमूद्रामें गंगा वटी थौ 1 षले तो वद्‌ मह 
मानती शरी कि चौला पागल दती जा रदी है, परन्तु सर्वज्ञ ने उसे विश्वास 
ददा दिया याकि वह पागटपन नही या, वरन्‌ धिव-समर्पण की परा- 
काष्टा यी। 

दमी वौच जट्दीमे तथा उग्र वने हए शिवराधि गौर सिद्धेश्वर 
स्राधि । यह्‌ देकर गगा चौकी) 

"वयो, वया टै?" गगा ने घवराकर पृष्टा । 

“चौखा-परन्तु दमसे पटे कि वह कुछ वो, दूरे गम्भीर श्प 
माद सुनाई दिया भीर्‌ इम आवा के कानमे पडते हौ चौरा चिषोनि 
पर उटकर वट गर 1 

मरे नायका शंखनाद,' वह्‌ विद्व होकर चारों भोर देखने टमी, 
मँ, मा, मेरे नाय बुखाने है । मुर ठे चठ मगवान्‌ कै पास । नाय, प्रमो, 
मं जाई--यह्‌ भाई।' 

शिवराशि दसा । वस्तुनः चौलामे महामाया उतरी दिषाई देतो 
धी सीर उमने जिस अवतर का निष्वय किया या वह्‌ आ पहुंचा था। 
श्सौटा, ठीक है, तुजे भगवान्‌ युति दै म तुते लिवाने जाया हूं) 

चौा तत्का उटी भौर अभिसारिको की-सी उत्युकता से पाम आः, 
*राधिजी, सचमुच? तोमृस्ेले चलो, खेचरो, मृननेमेरेस्वामी को 
ताथ, मेरे जटाघारी शम्मु को) वाधे दवे होट मिन-लालसाकौ 
व्यपत कर रहे ये । शिवि चौटा वेः क्पे पर हाय रपकरर उपे दर- 
वाजे की जौरने जाने ठा! 

गमान वीच मे जाकर कटा, "रारिजी, यहे बया क्ते दौ ? ची 
फो षहूरेजाते दहो ?' 
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सिद्धेश्वर, गंगा को यदीं .रख, इसका वहाँ काम नदी," कहकर 
क्षिवराि चौटाकोके गयायओौर सिद्धेश्वरने गंगाको उसीके घरमे 
वन्द करके सकिरल्गा दी। ७.९ 

जव सामन्त नै त्रिपुरसुन्दरी के मन्दिरमे चौदाको अन्दर अत्ति 
देखा तो उसे आश्चयं हुजा । उसने तौ यह्‌ सोचा धा कि दिवरारि तड़- 
पती हई चौला कौ उसकी मरी कै विरुद्ध उठा छाएगा, ठेकिन उसके 
बदल चौटा इस प्रकारञआ रही थी जसे कोई चाव-भरी, साड्ली भ्रिय- 
तमा उत्साह में इवौ हुई अपने प्रियतम से मिलने आती है । उसकी मखो 
मे उत्साह था; खु दोग से अधीरता की सस निकल रही थी; उसके 
पैरोमेभीदुमुकथी । वह्‌ हरिणी की भत्ति नाचती-कूदतीमा रही 
भी--छोटी मौर सुकुमार, वायु में डोटती कमलिनी की भाति । छोक- 
मर्यादा से अस्पृष्ट वह्‌ जाई 1 उसके मुख पर प्रणय-भावना के दिव्य ' 
उत्कास की खछायाथी । उस समय चौलाकी वही दश्चाथी, जो प्रणय 
कौ तीव्रता का भनुभव करने वाली किसी स्वीकी होती । सामन्तने 
जैसा उत पहले देखा था उससे अव हजार गुनी देदीप्यमान वह्‌ दिखाई 
देती थी 1 वह्‌ क्षण-भर को इस दिव्यता के दर्शन में मग्न होकर अवसर 
के माम्भीयं को भी भूक गया। ` 

"भरे शम्भु यहीं है--इस मन्दिर में ?" उसने चारो मोर देखकर 
षा 1 उसकौ अधिं में तेज था, परन्तु यह नहीं देख सकती थी कि 
उप्तके आस-पासक्यादहै? 

"ह, भाज यदीं तेरी वाट देखते ह," वराद ने कटा 1 

चारो मोरमशाले लेकर खड़े हुए वावा इस तरिपुर- सुन्दरी को साक्षात्‌ 
अति देखकर नीची आंख किये स्तवन वोल रहैथे। वह मीतरके दर- 
वातं मे अदृष्ट हो गई-- मनोहर विदूल्ठेखा के समान । धिवराशि अौर 
वावा उसके पौद्े-पीे गये । रिवभवित ने क्षण-भर के च्एि उनकी 
विपय की मलिनिताकोधो दिया था। 
, जल्दी से, अधीर पमो से अन्दर आई ! उसने अपनी पुजा करने 
के छि उत्सुक अन्धकार मे खड़े स्वी-पुरुपों को नहीं देखा ! उसका वेद 
महामाया कौ पुना-विधिके अनुकूक नहीं याौर उसके शरीर पर 


सामन्त सौर चोदा का पुर्नामिटन १६७ 


न्ेपनमी नटी वा। उन्ने मन््रोन णुद हई मदि का पान नदीं 
धा॥ नेकरिन्‌ च्नीको दम वातकाष्यानत्तक्नंग्दाङकिउने 
करना चिदु । उनन्ने नो वट्‌ भगवान्‌ गक्ट्मे मिनन दीष्वी हट 
प्रयव-विद्धद्र जगदम्बा वरिपुर-नुन्दरौ जान पदो । मन्दिरके वृद्ध पानौ 
ने हर चीन महनि के वाद जिन्न-मिन्न स्वर्यो मं तरिषुन्-नुन्दरा नो च्त- 
ने देन्यया, टमच्िएु उसके दिषु यह नया यनुमवनर्हीषा। परन्तु 
मी दैग-टवाय दत्ते रद "जव महामाया 1* उन्दने 
परन्तु धिवगधि इन 
सा । गमासवं्न्तेंकरकैमावने जरती 
जवी? वद्‌ नौटाकेनागे लोर 
चिपुर्‌-नुन्दरी के गर्मढार कै मामनेजा ग्रहा हूना मौरपाम दीक माने 
मेंपदटरा त्रिगु यनजानिरी दगङे दापमनायया। 
चौद्रा बाई मन्दिर नँ--दौटती । यवौर नयनो म नने यिव्भि 
फो बीचमें बड़ा देवा, “दिवरायि, मेरे नायकं ह?" 
शवे हे भरिवरायिने दोनो गां देटराकर वताया 1 परन्तु चटा 
हम संनेव श्य नमसनेकौी गक्तिनयौ। उनने यिवरािक्नो दूर्‌ 
्टापा मौर वह्‌ दीदी हदं म्दारमें पहुवी, भिरे नाय, मैभ्ाग्ई! 
यद्र मा्‌! यट माई!" जर्‌ वट मन्दिरे िर्वरिगि 
नया मनमाने द्गमेष्यार करे खमी । पद्ध सदे टू नर-नारी मर्मदरार 
मंसे षन उदृभूत प्रप्य को अस्पन्त वादरनेदेन 
किन चौद भीतर मूच्छिन रोक्रर गिर पटी । यह देकर 
नान हयाङ्ग चौद्ाने दिना दिधिवन्‌ रदागी क्विशक्रकै लिन 
म्पमंश्रियाया। नोक्यटे ठगने परमेयवे टीट 
उने न्देपन नदी च्वि या; महामाया प्रदीककौी दूतान नही 
प } ठम समच नमो दिष्िां नुखादीग्दथ्य । डो विपिनां चिप्र 
भुन्दरी कौ पूज्य कद ग्ट्न्ययी, चन्द्‌ चष्ट च्ग्के दीद उपनी नमित 
दाग टन वीमल्द्न द प्रेन्वि क्न दियुदध मावः 
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ट्स नवीन पूजा-विचिदे प्रति रयिमा प्रदर्मन 





क जयं सोपवप्य 


२९५५ 


{सिवराक्षि के पर्छ तो गुरु के मान ओर आज्ञा दोनो मंग करते पर्‌ 
¶ असफलता ही षडी थी! उसे यहन सुद्धा कि वह वया करे} रेकिन 


( 


म वाया चद्वडए, "अधूरी विधियां पूरी होनी चारि सहामाया का 
मन्दिर इस प्रकारं ष्ट सही होगा 1 । 
वुण्डला दी आवा भौ सुनाई दी, "जगदम्बा रते ही उतस्ती-- 
यह्‌ तोढोगभा या पागलपन ॥ 
ओर किसीने सुषाव हदिया कि वेसु चोला को ठे जाकर विधिवत्‌ 
हयार कसे जर्‌ महामाया कौ पूना लिया पूं करो \ 


अननः जीभे चलने पी, रसिक नरनारी अधीर हो गए) 


सहसा सौला द्रन्दत्‌ करतो हुई दिखाई दी \ वह न्चिस्ला र्दी यो; उसे 
र्ट किया जारा या \ शिव-मवित कते सत्त्व के समान उस वाल-नर्तरक 
पर वु अलयाचार हौ र्हा था \ ध्यान टू उन्होने प्राणायाम छो 
र सदे हो गए \ निस प्रकार चंचल हरिण चारो ओर देख शिकारी ` 
ययने का प्रयतत करता ह, उसी प्रकार उन्होने चारो ओर इप्टि डाल 
जल्दी से सस ली ओरवे नदकिसों के आवास की ओर गये \ मरि 
के आमित गुष्देव को सप्रकार ततेसी से जति देखकर एक-दो लि 
कनो आस्व हुमा" परनछ डलके श्रद्धावान्‌ हृद्य मनं द्सतेजी काक 
सोजने फी जिज्ञासा न दुई \ 

सर्य गेमाके घर पैः सामते पहुचे तो यहं सौकल लगी थी\ खे 
ञे दी पद्‌ पी लौटने को टुए कि उन्द अन्दरसे संगा का रुदत ` 
दिया \ वे सीघ्र मुडे ओर सैव सोलकर अन्दर घुस सए \ यह 
अप्पे मद्‌ पडी नोरदीली। 

"यमा, क्यार ? नसो सोती ह 4. 

सुरुदेव \' सिखकी भरकर गमा दोडी, "उस पगली लः 
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राथिजो अभी-अभी श्रिषुरमुन्दरो के मन्दिरमे ले गह) नेरौ 
सकी काक्या होगा? 
गेग सवेन की स्वस्यता क्षण-मरको जाती रहौ 1 उनक्न 











मे जद्याचार ओर्‌ अधमता काञंद है! बहुत वयं ट्‌, रन्टेले र्न 
विधियो कामंगोधनकसेकोप्रयघ्नक्िवाधा।! पुनं 







कोर इममे दौक्नान ले, दीक्षित हए चिना इने 
उनके या धिवराश्षि कै विना कोद इसा उत्ववमेन्ना 
निपरमो को तो उन्दने पटने ही मे काम केरदविदा या + 
सेतो उन्हेने स्वये इन विधियो नोर उल्वोमे मय 





१७० जय सोमनाय 


स्पष्ट कटुदियायागि उरे उच्सयमें नीं ठे जाया जागो] रायि 
ते गुम पर पासना गी, एरी उन्दने देत लिया था) जगे कप्य के अत्य 
दोषो को ये समेद स्पीकार करते भेरवी दरे भी उन्दने गानस्तिकः 
न्रे स्यीकार्‌ फरसिया या । ठेकिन सामन्त से वात्तयीत करने 
मरे दरश विषम जें को कण उटाना भूल सषु 1 अन्रसंगा कौ हकीकत 
गुलमर उनका पुष्य-प्रफोप प्रजवित हो उठा । पट-भेर दवार की पदीक्षा 
पास्मै ये पूर्ववत्‌ स्वस्थ सने र्दे, परन्तु उन्दोमे निद्वयकियानरि सर्पी 
का सकस भाज कायं -ए्म भे परिणत दोना प्री चादिण। 

¶ जानता नीं थाः" उन्दने फटा, "चल मेरे साध । वहु मक्षा 


4 
से 


म ऊ 

गमा जसू पोकर मचा दाषमेरी भौर डते साथ लेकर 
र्न परिपुर-गुन्दरौ फे मन्दिरमे जाने किष गुप्तद्वारका बुस 
मट्सदर्था जो वावा पहु पुस दरहा था उरने कियाद सोके, परन्तु 
पट गुष्दय कौ पडा देसकर उरे दएोक्त उट गए । 

"गुपदेव 1 ' वट्‌ पोर उल 

"त, सत्ती स्यार + 

साना पमस मया अर्‌ जरह था प्रीं स्तव्य वनवर्‌ खडास्हा1 

गंगा गद्ार लेकर आदु ओर उसमे धूधले प्रकाशमेंभी सर्वज्ञये 
-भागस्तको सम्भेगे वेधा देख लिगा। 

"रागत, तू यद्ये ?' 

"गुरदेय, गस यद्‌ भिुर-यृन्दरी फी रीक्षाकौ गे दिष्‌ लाया गया," 
पकता रे दरुफर सामन्त ने कहा, जीर जव शने दीक्षाकगे शे दन्वार 
मिगाती गुल यह तापि दियागया। सावी एक वाचानने मेरे प्राण 
खगे निक भियादु। म उतम राट्‌ देस रहा 

गौर जिस पर सगस्त पभाप्का वोद, उत्ते य्ह समाप्त कार 
प्या जोष, जिससे विवात जीर पटे आ जाएु 1 भगवान्‌ पिनाकपामि, 
यदु यापकसीनुदिदे स्तै? प्मरआ तो।' उन्दने उश चाया मौ 
आप्ता पी, "सोढ प्स । 

उश यावाने प्ट सै सान्त के वन्धनं सोल दिए । 


सामन्त अौर चोला फा पुनामलन [91 


च्चौखाको देखा ?' 

ष, कु देद हुई, बह रादिजी के साय आईं जर अन्दर चलो 
द" सामन्तने कटा । 

शखपनी मर्ड़ीसे?' 

“हा, हसती सौर ददती ।* 

षौ, गंगा ने कहा, दिवराथिने कहा कि भगवान्‌ अम्बु उसकौ 
आट देवते खड ह, दसि वह दीडती गई । जाज वह मव्ति-विह्वा 
लेकर ही गई थी 1 

प्रमम्नता से मई? गुष्देव ने पूचछठा । यदि वह प्रसन्नता से गदौ 
तो फिर आपत्ति कैसे हो सकती ६, इस वात कौ शक्ता उनकी आवाज 
मस्पष्टहोरदीथी। 

शनी, महौ । सी दीक्षा वह्‌ कभी ध्रसन्नता से स्वीकार नही करेगो, 
गाने कटा । 

"परे,येततो विचित्र खोग ह," सामन्तनेक्टा। उसकी बंदोदे 
मामले उदम वाना से मयकर बनी हुई कुण्डा आई भौर म॑ दपक्पी 
या गई । 

षैः केटुकर सूर्वलञ अन्दर गये ओर मुत सामन्त ववा मगा दोनों 
उमकरेमायदहोच्ि। वे बन्दर चौकमे त्रिपुरमुन्दरी केभन्दिः 
मामे पचे ! वह सामन्त को भूतावटि दिषधाईं दी गीर बट्‌ रये 
मूदकररषडादहटो गया । एक ही मच्ाल के चच प्रकाद्यमे घनेकनग- 
नारी श्रिपुर-मुन्दरी ढे स्तवन गाते गोयाद्ठार धूमद्धं देगैः टायमे 
ताक्देर्टैये 1 येस्व्ौ-पुरपयेया उनकी न्यदी धीर द्री षाया, य 
नमराम्‌ नही भावा था कृ भी दो, खामन्द चो यने नति-ग््दाने 
क योक देखकर जो केपकेपी आई यो वही टन दायादो क देन्‌ 
यारहीषी1 

ध्न समये वाममागियो की बौमत्व विर्ियो न्ने दद्र, रनर 
पत्मना-माघ्र से दी उघकौ वांसो के उासते येग टा मका। 
ये मव तीन-चार नादमियो क यागपरव ष्टिः गट परे। छे रे 


एककै हायमे मदा ४ पुरी 
पष कयम मयारुषो । गे टद्‌ पगार ट्ठ नुषदोपू। 
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स्तवन अर पगध्वनि को भेदती भय-वस्त मख से निकी हुई चीस- 

र-चीख उनके कान मे पड़ने गी } सर्वज्ञ ओर गंगा यह्‌ समक्न गए 
किं वह्‌ किसकी सावार थी । सामन्त को भी पता चर गया । स्व॑ज्ञने 
पग उठाया; गंगा थर-थर काँपने लगी, परन्तु सामन्त का धीरज चुकं 
गया । स्थान से तलवार निकालकर तिह के समान गर्जना करता हुभा 
वह्‌ इन वीभत्स रस के रसिको पर टूट पड़ा ! हाय मे तलवार केकर 
अति हए दस कार भैरव को देखकर उन नर-नारियों ने रास्ता दिया । 
वीच मे वृद्ध पुजारी माल स्यि खड था 1 एक वचिष्ठस्व्री चूटने का 
प्रयत्न करती हुई चौखा को पकड़े खड़ी थी । वह॒ अभी-अभी होमे 
आई थी ओर अपने आसपास घूमने वे स्त्री-पुरुपो के रूप को देखकर 
चीख रही थी । सामने शिवराशि उसकी आरती उतार रहै थे । 

सामन्त एक छलांग मारकर पास आया ओौरयउसस्त्रीकोद्ुर 
हटाकर चृटने का प्रयत्न करती चौखा को अपने हाथमे लिया! रादि 
कौ आरती की ज्वालाओं से चमकत हए उसके खड्ग ने क्षण-भर के 
लिए सवको भयभीत वना दिया । 

"रारि, यह्‌ क्या ?" सर्वज्ञ ने पूछा } रासि की जसं फट गई । एक 
ओर्‌ कारूभरव के समान भयंकर खडगधारी सामन्ते खडा थाओौर 
दूसरी ओर नयनो को उपालम्भ देते गुरुदेव यहाँ वियसान ये । -उसकरे 
हथ कपि ओर उनमें से ्नञ्लनाती हुई यारती पृथ्वी पर गिर पड़ी । 

“गुख्देव ! गुरुदेव ! गुषदेव !  घवराते हए स्वी-पुरुपों के मूख से 
आवाज निकटी । 

"राि, तूने आज महामाया की पूजाविधि का महासूत्र तोड़ा है, 
सरव॑ज्ञ ने अत्यन्त वेद से कहा, नू चौखा को उसकी मरी के चिर 
पूजाम खायादहै)' 

नही, नहीं । बह इच्छा से आई है--अपनी मरी से)" सिदधेरवर 
साहस्र करके रादि की सहायता के छिए वह 1 

सी लिए चील रही थी, व्यो ? सिद्धेश्वर, तू लकुरेश मत के लिए 
केलक-ू्प है } रादि, इस समय यहुँसेजा। कल्म तुञ्े उव्वितत 
प्रायद्िवित्त वताडगा +" । 


सामन्त मौर चौला फा पूर्वन १७३ 


नही, नही 1 यहे अपनी मरजी से जार," राधिने कटा । 

षा, हा, दा वृद पुनासीने अगे यकिर समयेन किया । उसके 
पासन दो-नीन भौर यावा भी यकर सद्दो गए । उनके मप्र गह 
के प्रति स्पष्ट विरोषं दक रदा था। एकनदोतो हाय मेचिमदास्पि 
ये। ओर उनकी पटपराद्ट ने सवन को डरने का प्रपल्नकररट्‌ध॥ 

यान्त जीर स्वस्य सर्वजे दन रयको भ्टान यदन से दे रह य। 

शुम सवने मिलकर अनि दरम मन्दिर कौ श्रष्ट किया है, सर्व्नने 
शान्ति से कहा, नं लों तो देषो, चौदा परितनौ ठज्जा रो, विततने भयं 
से वुम्दारी आटृतिया देय रदी है । यद्‌ महामाया का मन्दिर दै, दम्मिपौ 
का नही, बत्याचादिर्यो का नही, विपय-टोटुषौ फा नही ! जव तकतुम 
मव पूरा-पूर प्ावध््चित नटौ करोगे तवर तक यद्‌ मन्दिर माज से बन्द 
रहेगा ।' 

ट्‌ मन्दिर वन्द रहेगा ? कौम करेगा ?* वृढ वावा ने जानि ज्र 
भर्यंकर घावाच मे पृष्टा । उसका हाय चिमटा उठाने कै हिए्‌ नर्न हठ 
था, यहे भी स्पष्ट दिमार्ृदेताया। 

गु्देव सिखगिखाकर हेम पडे, "कौन करेगा ? मँ स्वप--प्नञ््‌ 
खकु के सम्प्रदाय केः अधिष्टाता कैः अधिकारसे 

ताकत है भपमे ?* वृद्ध वावामे हाय उठाया सौर न्नं इ 
दी उसका हाप पकठने दौड । 

"सामन्त, पुर हट", धन्ति ते गृष्देव नै कहा, शन्दन दृनन न 
चाहता है? ने यह मस्तकः यपने गुरूका। जपनी उरे 
फटूकर गरुदेय ने मस्तक घ्ुका दिया । 

बृढ वावा की भें यादृक-व्याकृललेम्मंः 
दू गया गौर वह पृ्वी पर पष्टाड माकर 
पगा दौटकर कटो व्ंगेवन्दनह् 
भमद्ार्‌ फो बन्द फर दिया। 

तुम्हारे पाप के संचय ने विड न 
दानब्र फे ममान वमीर इन द्द 
जद तक्‌ प्राम्चित्त मे तुम दे ६२ = 
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तव तक महामाया की पूजा मेरे अतिरि कोद नदीं करेगा, गौर 
सब लोग भालवल के इस प्रभाव के भागे नतमस्तक दौकर तितर- 
वितर हो गष । ५ 

सर्व कुष्ठ देर तफ मन्दिर फे चौक में अके खड़े रहे । नौला मा 
की गोदमें सिर स्ये अमनी दुर्दशाको याद करके स्तिप्तकिर्यां भरकर 
रो रही थी । सामन्त एक दीवार का सहारा छेकरवैठाथा। 

गंगा," सर्वज्ञ ने कहा, चौखा को अव घरलेजा। इस परपधाम 
काक्यादटोने वाला है ? सामन्त! 

जी 1" 

पवेटा, रात अधिकहोगर्ूहै। मवत जानेकीतयारी कर ॥' 

जसी आज्ञा! 

गंगा, इस चौहान को पट्चाना ? इसको ओर दरसकै यापको 
वचीलाने भस्म खगार्ईूथी। याददे, चील !' 

चौला भवित के आवेश से जगी थी, दसकिएु उसने सामन्त को पट्‌- 
चान छिया । सामन्त भी पास आया। दोनों ने एक-दुररे को देखा । 

ध गंगा, चीदान वदादुर दै) पन्द्रह. दिनिमेंतो इस परदैवी प्रकोप 
* “>, हुभा है! अपने विशार कुल मे यह्‌ गकेखा ही आज सोमनाथ की सेवा 

के छिएु तत्पर खडा) इसे यपने यले जा जौर खिला) दस वेचारे 
ने कछ खाया ही नहीं ! वको इसीका सहारा है !" यह्‌ कुकर सर्वज्ञ 
नीचा मुह किये, सेदयुच्त नयनो को पृथ्वी प्र गड़ाए धीमे-धीमे चङे गए । 

चौखा रुजा हृ खड़ी थी । थोड़ी देर पटे सामन्त ने उसे जिस 
जवस्था में देला था उसका स्मरण अनेके कारण वह पृथ्वीम समा 
जनेकेकिए सागंर्मागरहीथी। गंगानेरमे प्रेमसे अपने साथ 
स्वा! 

"चौहान, चलो । मुदे वताभो तो सही कि तुम पर वया-व्या 
वीती दहै? 

ओर वहतत दिन वाद्‌ सामन्त ने आप-वीती कहुते-कहते आनन्दमरत 
दोकर रात विता । चौला दस साहसी मनुष्य की वातं सुनकर नये 
उर्स्यह्‌ फा अनुभव करने रमी । 


ग्यारहर्व प्रकरण 
3 
अनहिलवाङ्‌ पाटय 


1 

दोमौ वय॑ पटने अनदिव्वाड जमटज्ञ दीव एक सदु-माम पा) 
गृजरातमे देने सैकडो गडये । वहां ऊ चाःवडा रच्छ प्ररिर्पं बु सारम 
सैर वादूर निकलने जौर पडोत के गज 
भमनदारी चरे घौर भी को जगलमे 
कै ्वामिधो की टद वदढनी ओर कमी घटती, कभ उन्द किमो पेम 
रोज इरके मारे पावागढ़ मे शरघ सेनो पटर ओरक्मी उनर 

भक चट बौर नौरष्टर के प्रदेशो मे जमनी दिररर रेतो 1 
येकम इस गड का भविष्य विधानात सोने डे अभयेन निपा 
ा। मव्‌ १०१७ मँ चानुश्य वश के भूऊराजदेव एनरौ यदौ पर पंड। 
नव ने दमक रुग-दग बदख ग्‌, आामपाय दे ययछ़ काट श भए जीरं 
र्गी मरम भरुभिमे सुन्दर तेया सुघड गाँव वसने एय । राना भैः पपं 
ने ट्रन भरीवो को नुरक्षित किया ओर शोमा. पन्नौय, उज्यपिनी तथा 
देगुकरच्छ कौ भद्र जनता यहाँ आकर रहने मौ 3 युसरभूमि की शूग्वीर 
भाति भी घौरे-धोरे इरा विजयी वोर के छथ फे नोच जाए अधोनता 
स्वर करने खगी । मूलराजदेव की गुरादता कै फर भगदिठवार 
का विततार मौर प्रताप दोनों साम-त्ाय वदे । जतं एक एीटा-गा ( 
बद्‌ पम्मात, अस्य सौर मागरोठके व्यापारी गगर फ ष्‌ 
मेनेन यते लये, वौ देसे के भिडान्‌ गरो ने स्वार आर 
५ कै वेन स्यापितक्ियि। म्द ोटे-छोटे परो फा सयान वरानाद 


सेर । सुन्दर म्द के गगनपुम्यौ शिर पे चौर नषि षी 








य सोमाय 


देर्‌ एमे \ दुत रीमरफ आसपास एवः दा म्‌ 
अनद्य) तिवय पत गदु भा, क्षत्र पाय्ण ४ 
॥; लमाजदधिय शेः स्ता चा भोर तते टमी \ गुकी सर्द फो 
नुमे वाना) सट ते साता 1४3 
गरदथाव पायो \ 


0५9 (४ 


सूना ठ प 
>> श्िखोन्पम 


पट परमा 


जा रत्नादि अया; शे 
र आप्या } दर गेत 


तै सजया सै उसे | 
नत पलटोमी नुमि उठत 


सग 
दत्‌ 
प्तुचेण री सु्फाट म। ६ 
7, ठव धनद्भिसयाई पद््विम 
श्रये) समैः धं्ज प 
पष्ट आर उसके 


ने खमा) त 
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तक सोमनाय षो राका प्रत्येकः का परम मनोर्यटो यया; सौर 
चाण्टी मीमद्व महाराज षौ इम मनौरय को सिद करर का साधनः 
ठ्या रया । पादण स्वपर्म-रभा भौर स्वाधोनता क यमर मूति 
बना । एक यौर फी, भाजा, एक नगर का प्रेम बौर आक्रमण का विरोध 
करने कै छि एकोन चिन्ता--दने तीनो ने मिटकःर गुजरात की एकता 
आर पारण को महत्ता को स्यापित विया १ 

भीम सवप यीच विजनी कौ तरह चभकता। किमी स्यान प्र बह 
भीरता जगानातो परिसी स्वान पर मयकर घ्रौोपमे धियिलताको 
दवाना } उदकी वड़ी-वदधी आसो मे युयुत्मुता क यस्ति सादैव प्रज्वछिति 
रहती । पिलनी ही यार वद्‌ घोडे परर चढ़कर भासमाम भरकर टगाता 
भीर उत्माह्‌ फो विनगारी रण माता । बूत वार संनि षी व्वरट्‌-रना 
मेंव्यस्तटो जाता उगतेर्गवनगौवमे ददर पिटवादिपाया कि 
हर भादमी फौ यवनो का सामना फरनै पहलनादै। धम निमन्रणमे 
आकवित हकर नित्यप्रति योजन दूर मे धुरवौर समराधण मदोस्यव 
मनाने आ पटरखते । एन सवगो शस्य-मरिजित करने, उनो विविप धायुरधो 
मन उपयोग भिगाने, उनको दुकडियो मे चौटने, उनकी दर भवेश्यकता- 
परति फी योजना बनाने भौर कोट दे केकड-वकड को सुरक्षित रसने यः 
कामें नीमदेवे ओर विमल मन्त्रौ रात-दिन खगे रते । 

शग उत्माहे कौ वतिं घर-बर दोग खमी १ उमवौप्रेरणामे धर 
परयोरोकोविदादौ जाने गी । उत्णाहपूणं यवको फी छती चौरी 
शरी यी, वरानना मयने घठ्वन्‌ एदयन ददरुम्देसरमे तिरक 
मरत । यवनो के आत्रमण कौ रेवन मे तत्पर अग्रनिरथ भौम की दन्तः 
यया गूमकर युदोत्याह्‌का उदधि ञ्छ सौर दय शागरके मन्यनयेः 
किष यदे मुभेर्‌ पर्वन ममान हमत हृष मृप गोर श्रडादु हृदय मे पोच 
भे प्रमनेदगा। 

राजगदढ फी एक टोटी-ी कोटरी त दामोदर महेता ैटेये | पितने 
होदिनोगे उनकीर्मासोमन नीद नही आहषौ । उनके पास ममीर 
फो विनयन्यात्रादयो सब्र जाती थो मौर उन्वूये चिन्ता च्दृतीथी“ 
ˆ उम्र रक्ते षट पाल्पके वृद्धा, सियो मौर वादको फो पावाम 
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मेज दिया, वेदपाघ्ों को खम्भात अौर भल्य रवाना किवा, भौर 
निरपयोगी जनसमूह के दूर भाग.जाने की व्यवस्या कर दी) अमीर 
के पाटण का घेरा डालने पर अधिक समय रहरा जासके, इस माशा 
से उन्होने चारो ओर से अनाज मँगाकर कोलर भरवा दिए ्मावके 
जवाशयौं मे महीने-मर के छिए पानी भरवा दिया । खम्भात के जहाजो 
को दकदटूठा करके उनको युद्ध के लिए तैयार किया । आसपासके हर 
एक राजाके दरवार मे उन्होने भीमदेव के सन्धि-विग्रहकके सपमे 
कार्यं किया था, इस्तिए उनके साथ वातचीत करने, उनकी सेनाभों 
को मेँगाने गौरजो मागि उसे षैतेसे रिजञानेका काम भी उन्दींके सिर 
पड़ा । 

परन्तु इस समय उनको इतने से ही सन्तोष नहीं था। उन्होने 
गुजरातके गँव्गाव कौ व्यवस्था अपनेज्परलेटीथी। गजनीकेः 
अमीर के घातक व्यवहारकी जो वातत हरएक की जीम पर्‌ थी वह्‌ 
अविक न चल सके, यह्‌ सोचकर उन्होने सभी गाँव की स्त्रयो गौरः 
चाछकों को पुरक्षित स्थान पर पहंवा देने की सलाह दी थी। 

इन सव कामों को ये नागरिक-रिरोमणि हेसते हुए मूख गौर मीटी 
वोखी से करते रहते । विमल मन्त्री की वात सच थी; किसी दिनि भीवे, 
अपेसे बाहर हुएहौ, ठेसानकिसीनेदेखानसुनाथा । भीड्मेसे 
रास्ता निकाल्नेके कलिएवेसदादही तैयार रहते । । 

इस प्रकार वीर गुजरात अमीरक्ता स्वागत करने के किए कटिवदढध 
होर्हाथा। 

१ ~ . ४ ॥ 

आज त्तीन दिनते हर एक सैनिकके मुँहमे एक ही बातत थी ओर 
ह्र एक साधारण दमी के मन में यहं वात अश्रद्धा उत्पन्न करती थी । 
कहा जाता था कि रेगिस्तान के सम्राट्‌ माने जाने वारे घोधावापाको 
अमौरने माराथा जौर उनका भूत सोमनाथ भगवान्‌ को वचानेके. 
लिए गुजरात कौ ओर जाया था! वहतं ने इस भूत को देखा धा; कु 
ने तो उसके साथ वातेभीकी थीं) वह्‌ कहता था कि अमीर वड़ा. वल- 
शारी है, इसङ्ए सव लोगों को जंगलो मे माग जाना चाहिए मौर जव 
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बहृखोदनेल्गेतो पोद्येमे उगको दूटं टेना चाहिए । दस प्रक्र गव 
खोग वाते कणेये मोर जैने-जंे वात यदृतौ यी वचे-व॑मे उनफा साहसी 
देदय रन्तुटनं ग्यकरे यस्वस्य होता जाता धा । मैनिक क्तो ङियद्‌ 
चात शूठ नही है; दुगेपाक भरजन, जिन्होने भरत को देना चा मौर उरक 
माय याते कर्यो, स्वयं एादण आं पटुयये ओर उन्दोनिषम विषयमे 
महाज मीमदेवकेसाय यातंशीषीं। यहुमी कटाजाताथा ङि 
बाणावणीने दन याते को हगकर टाट दिया चा। ठेमिन टमी में दारै 
गे क्या मच यातघरूटहोसक्रतीहै? टोग धकरा हृदय तते पिर हिरानै 
ख्। 

स्पान-~स्यान परर यदी वात चलरहौधी। पोपावापाक्य भूत 
उनकी युवायस्याके स्पदे ममानया । उनी साल इतनी उयादा 
मंड थौ कि उत्ते देर णता था मानो अभी-अभी चितासे उषो । 
उनके गमे भौ वडा पाव धा, जिसे क्त टक राधा! पह वर्णन 
ध्ननीयार स्विग्यायाङरि जैगे कौ स्वयंभूत देप केताटैवेने 
ही उनकी आदति प्राटणं केः प्रत्येक ध्याति कै किए परिवित-सीयन 
गर्हथी। 

पादपे चारोभोर मोगनेत्तके दिन-दिन वनी मेनागी 
ष्यवनी षी 1 उपकी मौमा प्र एक दिने गान्ध्या-ममय पु घौकोदार 
यटेयेदे मप्पमाररटूभे! गप्पो का विषय धोधावापाका भृतपा। 
धगत सत्तिदिमन योर विषय मिना क्टिनिधा। पतनेमद्ररसे धृट 
उषती दिषार्ईदी भौर चोकीदार दात्त बपूरी छोई, गस्वमेनाद्, उम 
भोरष्यागते देगयते्व॑टंगए्‌। मौगष्टर दे रास्तेसे चार ऊेटनियी तेजी 
भेचटीञारटीषो। एक घोष्टीदाग्मे हृकार करके थी दूर षरवैठे 
निक को मावपान परियाथौर द्म प्रर दकार ण य्‌ चम्देष एक वेः 
द्रा द्रूमरे प्र होता हमा चरि भोर एल भया। 

एक चौकीरार पटो डनी वारे चे भिटने ममे यद्रा । प्सरटनो 
परक युवकाय, ज्िदेषनेटी षौक्दार के ष्टोधर्ड ण्ए। 
यही मयक्र ममे, वही पितामे उट टु की-मी मान योर यदी गें 
पर गहरापाय ! 


प्रनहितवाङ्‌ षाटल १८१ 


गष म॑निक्र तितर-वितय दो यष पोपादापाके चूतके सराव गद रने 
की हिम्मत क्सीमेन यी । युचक धीमे-धीमे उगङे पौदये गया 1 
‰ “2 -२ 

राजगढ वे सभामयनमें सव दोग विचार करने पैः चिण्‌ परपदे ट्‌ 
| वीचमे गदी पर म्बयं वापावटौ ्वठे वे-मृष्टों पर वावदेनि दए 
उनकी दाद मोर जूनागड़ के यय रलादिन्य य-अयेङ़ उग्र के, विभाल- 

द्र, नर-नाद्रट, जो पुराने व॑र को मुटाकरभ्मूखराजदेव बेः मजे 

दाण्‌ हाप यने ये] उनके पाम कच्छके वृ वीर वन्पुवरफमा टदयाणी 
टे । उनकी मफेद भरी हद्‌ दादी के वीच उनका श्ुरदिार मुह्‌ नेष 
ये अनुमवफी गाभ्ीदेरहाथा। यदपिवे एकरामे फानि 
थे तयापि उनकी यच्छी नँय दरूगरे आदमियों की दी आसो को अपेधा 
धिक तीध्ण ओर दोदरी पी । मौमदैव महाराज कौ वाद्‌ मोर भष्च 
कै राजाभोंको वयज ददा वैयाथा। उमे पाटणकौ धरे केकारणरी 
महौ आानापषट़ाधा ओर फव वापम्‌ खीटना होता है, यदी चिना उष 
गुण पर श्ट दटी थी 1 उमे णग अठारह वपं का उत्मही बादर 
सौग भौमदेव फा परम मरत धिटोचनपाद परमार प्रदामा-मुग्य नयनं 
रौ मीमदेवकी ओर देमना टमा वैया था । मीमदैवकैदोनोमन्ीभी 
उसीकेपामपोदी द्र परवेधेयभौर वारौभोर दूमरे मन्परीमौर 
गैनाप्ति्वठेये। 

द्म रमय ष्क ही मिचारपीय प्रन था मीर बट्‌ यह्‌ कि जाये यद्र 
कर्‌ अमोरकौमैनाषा मुकाव्रटा दिथिाजाप्‌ यार्तयारी रखे यहीं 
खनेम दिष्‌ य्ट्रय जाए 1 

मै तो निस्वय कर चुवाहट कि आये वनारी दै। पटी चोटतो 
राणाकफी ही रोगौ, भीमदेवने कटा, पनी गेना केः यागे उमङी पया 
निननी रै? 

दादर मेहना ने हेगकृर निर दिदाया, “महाराज, जो दतनी-इननी 
गेनानरो को हयकरया रदा ै, उमरी मवटेटना कमे कजा सक्ती दहै?" 

^तेतिन अपम मेना फोतोदेखो । फिर उस्केभानेभेष्ट्ये तौ 

पट्‌ गाह जाएमो ( मायी वट यदा टज अर हुम नाजा ॐ" 
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'व्मैन हौ ?' उसने थर-थर कंपते हुए पूख 1 

भ्वौहान हँ । सोमनाय से. चला आ रहा ह--भीमदेव महारजसे 
मिलने । 

'्घोधावापा {' चौकीदार वोर उठा 1 वह्‌ युक टसा नही; भूतः 
वया कहीं हसता है 2 उसने इनकार भी नहीं किया; सच वातके लिए 
क्या कहीं इनकार किया जाता है ? ऊँटनी वाला भगे वदा 1 

दूसरे चौकीदार ने शव्द पकड़ किए, कौन, घोघावापा का भूत १८ 
उसने भी भूत को पहचान ओर वह्‌ अवाक्‌ हौ गया । 

तीसरे कौ भौ यही ददा हई । एक सैनिक से दूसरे संनिक तक यह्‌ 
शब्द पहुंचा ओर्‌ ऊँटनी वाला युवक निरदिचन्तता से आगे वदता हुजा 
राजगद्‌ कौ ओर चला गया | 

जव युवक की ऊँटनियां राजगढ़ के पास पहुंचीं तो उसके दरवाजे | 
के आगे सैनिकोंकी भीडइख्डीथी) रातहोनेकोञ गई थी! युवक 
ने अपनी ऊँटनी विरखाई ओर्‌ उससे वह्‌ ओर एक वृद्ध ब्राह्मण दो जादमौ 
उतरे । उस नवागन्तुक को सेनिकों ने आकर घेर लिया । 

"मुच्च भीमदेव महाराज से मिना है! सोमनाथ पाटण से सन्देश 
केकर जाया हं 

तत्का एक बद्ध दुगपार गढ़ के दरवाजे से बाहर आया ओौर खडी 
हुई भीडको हायसे.दूर करने लमा) उसके साथ एक मलाङ्ची.था । 
सवने मां दिया सौर वृद्ध उसौ युवक के सामने आया } उसने युवेक को 
देखा ओर उसकी अखि आकुल-व्याक्रल हो गर्ह । उसने पागल की तरह 
अखि पर हाथ रख लिए. ओर जँसे-तंसे अपने सापे को संभाला । 

-शधघोघावापरा ! अरे वापरे!' कहकर ओर दोनों हाथ साफ़ पर 
रखकर दुर्गपार अरजन लौटकर राजगढ़ में जाने लगा । सैनिकों के होश- 
ह्वास्र उड गए } 


दु्पफाल रजन, भीमदेव से -कटौ कि मै एक आवश्यक कामसे 
मिलना चाहता हूं । 


दुगपाल. -अरजन गौर उसका मदाल्चीतेीसे मागे गये ओर 
सामन्त ओर उसका वृद्ध साथी अंधेरे मे वहीं खड रहे ! देखते-देखते वहाँ 
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सट मैनिकः तिनर-व्ितिरही गर्‌ पोषधावापराके दूतक सायर है 
फी टिम्मन स्नीमेंन थौ । यवर धीमे-धीमे उनके पोदधियया। 
‡ "र 

दामेगदरषं माभयेनमें मव षटीग विघाद-कगने कैः दिष्‌ षकटुे टण्‌ 
ध} वीमे मदौ पर्‌ स्वय वापाव्टी वैठे य-म परर तावदेत दृष्‌ 
उनकी द्रां भोर जूनागद कैः राय रत्नादित्य य~-अपेटर उग्र के, विधान 

निर्द्र, सो ुरनि वैर श्यो नुदटाकरनमूरराञदेववै वुशजदे 
दारे रापयनेपे। उन पाग कच्छ कै वृद्ध वीर बन्धुवर कमा टमी 
वेट घ । उनी सफेद मरी टूरददादटी के वीच उनका ुरदार भूँह्‌ यनेक 
दर्यकोढे अनुमवको गीदेग्धाथा। यद्यपि षएकर्बालमे काने 
य तथापिं उनफौ यच्छो सांय दूगरे बादमियोकीदो जसो को अपेभा 
यभिक्र तौश्ण यौद दोपदी पी । मौमदव महाराजकी यादे मोरभम्य 
के रादानीकावधजददरावेटाथा। उमे षाक धङरिपे कारणरी 
यट अनपहाय भौर फव वापम्‌ टना हीना टै, यही विन्ता उपरी 
मुत पर भ रटी यौ) उनके दाम बटारह यंबा एन्माही वान्यः 
जीर मीमदेक कय परम भन लिलोचनपाद दरमयर व्रराना-मुग्य नयन 
ने भीमदवकौ भोग देयता हूमर्वंद्र सा । मीमदेव्क दोनो मन्ीनी 
उमीकेपागधोदी दूर परवंदेये भौर वा शौर दूमरे मन्प्रीभौर 
मनापतिर्येये। 

हग रामय एक ही विचारपीय प्रन या मौर वट्‌यट्‌ किः जागे यदृ 
कृरथमोरकौमेनाफा मुकवा किया जाए्‌ यातैयारी करः यहीं 
रने फः किए टरा याष । 

मलो निप्वपकर नुषाहि किये वनृनाहीहै) षट्को षोटतौ 
राधा हरौ" मीमदेवने कदय, “सपनी मेना के जाये उम ववा 
तरिनती टै?" 

दाप्नोरर मेशनाने दकर निर टिखाया, "हायन, नो हतमी-दतनी' 
मेनां क्यहगफरया रताद, उनम यवना कने कौ जागती 2? 

गसन थयनी मेनाकोतोदेषो । कर्मके भानेगेषट्टे सि 

गपा जग्मी । नाप ह्यं चट्‌ यका टमा दै जर हमताजा 81 
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वेले, चौहान !* भीमदेव ते सामन्त का हाथ पकड्कर उसे अपने 
सामने विटाया 1 सामन्त दोनो पैर मोडकर साभिमान वैठ मया । कहां 
सेआधयेदहो? क्याखेवरल्येदहो?' 

मै गुरुदेव गंग स्वंज्ञके पासे जाया हुं 

प्रभास से ? आप वहाँ केव गये ये ?' दामोदर मेहता ने पृछा । 

पै अमीर की सेनासे दटकर सीधा प्रभास पर्चा । वाहर हमारे 
गुरु नन्दिदत्त खड हँ 1' 

कौन, नन्दिदत्तजी ? अरे वहाँ क्यो खड़े हँ? मे ठे आङ," कहकर 
दामोदर मेहता भीमदेव के राजगुरु घोघागद्‌ के वृद्ध राजगुरु कौ उचित 
सम्मान देने के लिए बाहर गये ओौर नन्दिदत्त को विनयपूर्वके अन्दर 
आए 1 अन्दर आते ही उनकौ आंखो मे आंसू आ गए । इस समय उनके 
लिए यहु सम्मान असद्यहो उठाया) 

'आइषए ! आइए ! ' 

सवे वैठे मौर भीमदेव के प्रदन के उत्तर मे नन्दिदत्त ने यथासंम्भेव 
संक्षिप्तता से घोधावापा के कुरु की विष्वंस-कथा कट्‌ सुनाई , 

आपने मीर की सेनाक्वं छोड़ी है?" मेहता वात को प्रस्तुत 
विषय पर छे आए 1 । 

'्मास्वाडकीसीमासे थोड़ी दुर, रेभिस्तानमें। वहँसेर्मँ सीधा 
गुरुदेव को चेताने के छि प्रभास गया ओौर वहाँ से दौडी ऊँटनी पर 
यहाँ आयाहूं। 

अमीर कितनी दुर होगा? 

पद्द्रहु दिनिकौ यात्राकी दूरी पर्‌! 

'भापते अमीर की सेना देखी है ?` भीमदेव ने पुछा } 

देखी है 1 म्टान वदनं सामन्त ने कहा, मँ उसमें धूमा हू मेने 
उसकी शवित क्ये नपाहै भीर अमीरकौ परीक्षाभीकीदहै) ओ यही 
गुख्देव से कह्ने गया था, पन्तु उन्टनि मुञ्धे आक्ादी कि जो कुछ मून 
कहना दै वह मै मापसचे कट ! आप ही भगवान्‌ सोमनायके दाएुं हाथ 
है।' 

"गुरुदेव की आज्ञा मुञ्चे शिरोधायं है भीमदेव ने कहा, "चौहान 


अनहवा पारण ष्वम्‌ 


राव, जौ गुट कहना दो, प्रगग्नता मे क्ये ।' 

ष्टा, सवस्य; याप नमय परया पटच ॥' 

"मवसे पटी यात तो मुञ्चे यह्‌ कद्मी दै कि यदि युद्धमे ममीरका 
सामना करने काविचारटोतोष्टोडदो।' सामन्तके पीर ष्देहु्‌ 
दाब्दोनेमारौ समा कतौ चैतन्य कर्‌ दिया} मव ध्यान ओर थाद्चयं से 
गुनमे ते । सभी तो उन्दने दूमरा ही गंक्त्प्रियाथा1 

क्या? ग-पाटण का चालुक्य-ग्रत्यक्ष ट्डारनलद्र ?' एसा 
गा मानो भीमदेव फी प्रोयपूणं सां सामन्त को जाकर मस्म करर 
कै दिएयेत॑नदहा। 

मामन्त शान्त बैदा या; केवर उसके मुख पर तिरस्कारमुकन दास्य 
था। पोष्ेटीद्विनमें जन्म-जन्मके दुख का अनुमव करे वह्‌ दतनी 
ोटी-री वस्या टी वृढ दहो गया घा । (महाराज, धमा करो 1" भौर 
उशके धीम कटे हूए शब्दो को गुनने कैः चिए सव गर्दन म्यी कें 
उल्गुकता फे साय वट गए । "देगी गवं कौ वाने मुनने-गुनते भ थक गया 
ह्। चादु्यराज, ठेना चगता दै कि क्षुद्र वुद्धि भौर पारस्परिक विरोध 
मे मस्तं अपने राजा्ओंको मारनैकै लिएुदही मगवान्‌ सोमनायने धन 
अमीरषोभेनादै।' 

जौराजायेयेप्नोपमें ओर दूसरे लादमी बाश्चरयंम मकर द्रम 
शछटे-गे एकै द्वारा कटै गए भयर शब्दो को मुनर्हेये। भीमदेव 
का हायतो जल्दी मे तखवारकी मूं पर चखा गया। सामन्तकी 
तीक्ण दृष्टि भी नीमदरेव के हायके सावी मूख पर्‌ पडी 1 सामन्त घस 
अधीरता को समन्न गयाहै, म वातको भीमदेवने जान ल्पा मौर 
गृष्ट छश्ित हकर हाय को मूटने हटा लिया । 

श्वालुप्रयराज, गर्वं भे मस्म टम सव यद्‌ मानतेदहुकिः भमीरफो 
मुना मामू वातै । परन्तु जये अजगरे मुषमे यनमरजां 
पष्नैरहुवतेटीहम उगङेमुगमेव्तेजारटै ष एनौ यवंमे पोषा- 
यापाने पुलका नासय कर श्विया, वाटमदेव ने पचाय हजार योदा द्म 
दि ओरमापमौ उती भागमेकूदनेकेलिषूर्तेयारदौ 

"यप फटे रे?" राय स्ल्द्रदिद्यने क्टश्षसेक्दा 


| 


बारहवा प्रकरण 


्रमास सें तैयारी 


$ द. 

अमीर की चढ़ाई की खवर कौ अवेक्षा महाराज भीमदेव के सेना 
के साय भने की खवरसे प्रभास मे विचित्र प्रकार की चेतना आई । 
भगवान्‌ की छाया में रहने वाके स्त्री-पुरपो को अमीर का रत्ती-मर भय 
नहीं था। त्रिपुरासुर को, तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म करने वाले को 
एक एेसे यवन की क्या चिन्ता थी }! नर-नारी स्वागत कौ ेसी तैयारी 
करने खगे मानो सेना विजय करके रहीदरै। घर-घर तोरण रवे 
गए, द्वारहार प्रर सांधिया पूरे गए, मन्दिरों पर नई ध्वँ फहरीं 
गीत ओर मृदंगसे गलियां गृंजीं। प्रत्येक शिवखिगि पररुद्रीजुरू हु 
ओर धिवपुरणके पारायण होने लगे) भगवान्‌ पर महारुद्र आरम्भ 
हृए ओर श्रोत्रियो के स्वरसे मन्दिर गंजने लगे! हृदय-हृदय मे प्रति- 
ध्वनि हुई, आया, आया भगवान्‌ का अवतार, वाणावली भीम, यवनो 
का संहारक, साघुसों का उदारक 1" 

: २ : 

चला चड़ मन्दिर कै क्गिखरके एक किनारे पर खडी होकर व्याकुल - 
नयनो से पाट्णसे अने वाले मागंको देख रही थी । उसके मुख अर 
गे पर लाटी भा गई थी, उसका छोटा-सा हृदय कुरवक के समान 
उदर्ता था । वाणवली भीम आ रहे ये-पाटणके स्वामी जीर रद्र 
के अवततार, जिन्होने उत्ते कालमृखे के हायसे वचायायावे। नही 
नही, भीमनेतो उसे हाथमे ल्वा या, उसके अंग-अंगका स्पशं 
क्या) वह्‌ माधुयके सारके समान चांदनी; उस दिनि का सागर्‌ 
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त पन्दिका स्नान; भयानक फाचमूमे की वट्‌ चीचरभौर मूर्छां 
मा टमा वद तेजस्वी मृण । वे सौवे्रदर्णक मृ, वे चमनी मोट 
म॑ने सौर विया मुमा, जिनमे वह्‌ याटककौ नानि भरट षी; वट्‌ 
विन्मरणौय गात्रि जोयन-गरिना कौ एकनद्‌ 
नर्गफो मानि उनकी कटपनाम परान यनृमयको नदीनन्पदेने 
1 आने यह्‌ मुल, मूं, यांन मौर नूना पनी पिपृयमगुर्‌ दामाग 
गरन मै टि उट मगवान्‌ का अवतार वनकरथआरटाया। अवप 
मीय उमंगो दयार स्वागत केरनेकेः दिर उमने अपनी माये सितिन षरे 
गटादीभधो ) मामरप़े ञ्यरमे सानी दई वायु उनके यारो भौर वरस्य 
गौ षद नचा-मीन्ही थौ मौर उसी रग-गममे अरौय-मी न~ 
नाट पदा षर ग्ट यौ । "साया, वह आयामेरे ष्टर षा अवार, पट्‌ 
ध्यनि नमे जंप-भगमेमुनाटंदेरटीयो। 

ददिष, सशवान्‌ सोमनाय भा स्वर्प मी भलातम्परने यदद 
ग्पापा। मदि दिष्‌ नन्रग्दर्मै उदार्जो प्र मुदट पारण तिया 
पा भौर एग ठपरर षा मवूर-पभ् । उनके व्यामममोटर मृम प्रर मारं 
र्‌ मोप्रपन दिया्ददेग्डेये; उनकी मुने वनषटेद्ये; दादी 
गृण यष्छटीषोयरंपीजौर उनके मृटेट्ष्‌ वाट कानवे कदधिधिपिगषु 
भ। -उन्टने रौर कै उरमोनेदा बग्नर पटना थाभीर बन्पेषर 
पनु दटमाग्णाया। व्रिरखधारी शम्मु दाद्ावटी पिनाक्पापि गन 
पष्‌ च) उने चन्ये भौर हाय णयः वार चदन मेदेभे बन्पे मौर हाय 
कै गप्रानपति गेये । हद्पङा पीपय फषष्टाताषा नौर्‌ ठसक 
श्रान्त रुगने रेवन निष्पन्रोर्ग्टेये। 

सामने दुग चक उदा दृष्टि जानौ पौ, देयवाटामेखनिका मागं 
दविगददेताभा। उयप्र मके गाडिपौ पटणमभे अनानसेरग्ना 
ण्टीषो। अन्मे पूर यय्डर उट, जगम मै मममग्य धृढनवार 
याटद्‌ निकटे | उमम येच॑नी ददौ पुटमवार चार-चार पचास 
कौक़नारमेभारटेये। यटकृष्ट श्यङ दिषएद्पंगे चौसलडउटी। 
मवपुदम्याराके न, चरोशौजौनदाने छ़दपोटेपर, एतअ 
चमर्‌ धारप स्दिभामदेव मटागयवा रय 1 जंतेद्धापोष्टा \ 
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केकी चोटें निकट सुनाई देते लगीं) मडका कौराहरभी 
नजदीक आता जान पडा । गौर प्रकोटे के दरवाजे मे से गुरुदेव ओर 
भीमदेव दाखिल हए । साथ में दुसरे राजा, मन्त त्री ओर सेनापत्तिये) 
चौराका हृदय जोरसे धडकने लगा) उतके पैर केपि ौर्‌ उसकी , 
आवाज भरनि कमी । गुरुदेव भौर याणावदी गम्भीर वातो में मग्न पास. 
आये । वही मुख, वही आंखे, वही चाल भौर वही भ्रूजा । परन्तु इस 
समय वह मुख भर्यकर था, ओं एकाग्र थी जर चाल निद्चयामकं थी । 

ह उस रात के भीमदेव नहीं ये, यह तो कोई अपरिचित्त गौरखग्रयोदढा 

या! चौला के पगम अवदय धिरक रहै थे, परन्तु उसक्रा हृदय मूक र्दन , 
करने खगा । गंग सर्वेत भौर वाणावरी दोनों मन्दिरमेंअये। चौल 
की आच्चाणँं व्यथं हो गई । भीमदेव की एक्राग्र, महो-चदी मखं भ्रण 
भर के लि उत्त पर पड़ीं ओर उसके हृदय की घड़कन सकने-सी ख्सी । 
जसे अपरिचिते मनुप्य की दृष्टि जड़ वस्तु से हट जातीदै,वैसेही वह 
दृष्टि उस्र पर से हट गई । भीमदेव ने उसको पहचान तो छिमा परन्तु 
अपरिचितता के. हिम ने उसके अंग-प्रत्यंग को गा दिया । 

भीमदेव महाराज भौर उनके साधके राजाभओंने दर्यन किये, 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया, चरणामृत ल्या, चन्दन से तिरक कराया, 
घण्टनाद क्रिया । बौर उत्त नतकी का कन्दन-मरास्वर एेसा हूदय-भेदक 
संगीत चेड रहा था जैते कोई मरती हुईं राजहंसिनी अन्तिमि मीत 
गातीदहै। 

सवे गरमूयार के बाहर अये-अौर गुरुदेव ने हाय ऊँचा करके सबको . 
शान्त रहने कै किए कहा । सव शान्त रह; मात्र सत्तिक्षीट नृत्य अर 
संगीत नियमानुसार चरते रहे } भीमदेव ने भ्र मंग किया । 'संमीत बन्द 
करो, उसने गाने वाटीकौयोर देवेविनाही गजंनाकी गौर गाने 
बालीकागीतत्तथार्वैरकाठेका मरते हए मनुप्यके शब्द की भाँति 
अधूरे रह्‌ गए । 

"वत्सां गुरुदेव ने थीमे ओर मम्भीर स्वर मं कटा, "बसवान सोम 
नाथन कटाक्टी का प्रसंग उपस्थिते कर दिया है) भाठ-दसदिनिमे ` 
यवन वहं जा परहुचेमा ओर्‌ सजसेये जपने ङ्स भगवानङके घामके 
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धिकार को भीमदेव महाराज को सौपता हूं 1 भगवान्‌ कौ रोवामे रीन 
यद्‌ महारो जो यु कटै, वदी आप सवतो करना द} भगवान्‌ फी 
च्रपा इन्दी पर उतरीदै। 
सब ध्यान से सुनते रटे । जिनके हृदय मे उत्सव कौ उमंगथीवे 
थरथर काँपने ये । उसा क्ष सवको आसन्न विपत्ति का गु-कुछ भान 
हो गया । 
सौर भौमदेव प्रौदु तया अधिकारपूणं स्वर मे योरा, षपतो निमित 
माप्र ह; भगवान्‌ की इच्छा का वाहक ह ' हमारे ष्टार पर त्रिपुरे 
भी भयकर चिष्वंसक आ सडा हुआ है । परन्तु यदि भगवान्‌ की आज्ञा 
हुई तो उपे भौ हेम समाप्त कर देगे ' वह वु रुका शौर उराकी दृष्टि 
सव पर हो भार । वह्‌ पटक की तरह चौका पर भी पडी, परन्तु उरभें 
परिचय की उप्मा नहीं थी) 'दो दिन हूए, सम्भात से वु नावे भाई 
है । फन कुछ भौर आएगी । समस्त रजन, ब्राह्मण, स्मियो ओर वाठकों 
को प्रभास साठी कर जाना दै । प्रत्येक मनुष्य भपनी दौखत तो रव ले 
जाए परन्तु नाज-पानी यही रहने दे । मेरी सेना रव परो पर कम्भा 
करेगी । विमल, उसने हाय के अधिकारपू्णं अभिनयरो विमर्फो 
आज्ञा दो, 'तुरते परे-का-पूरा गौव राखो कराओं । ओर गुरुदेव, भव 
इम सगीत को यन्द कराओ । जवर भगवान्‌ अमौरषा विनाषाकरकतेगे, 
तेय फिर देव-मन्दिरमे यह्‌ विधि जारम्भ हो जाएगी। 
भौर यह्‌ भयकर नयनो रो सवको उराता हमा गुर्देव भौर दूसरे 
माधियो कै साय चला मया! 
$ श्वः ; 
छोगो मे कोलाहल मच गया; चौका वेहोश-सी आपो प्र हाय रै 
वहाँ से अपने घर कौ भोर दौड गई । भयकर विपत्ति मं पष्ट हृए्‌ नर- 
नारिपो को उसकी जोर देखने का ध्यान नहीया। 
घर जाकेर विना वस्त्राभरूपण उतारे ही चौखा वि्टौने पर गिर पड़ी 
भीर धाड़ मारकर रोने खगी । युद्ध कै िएु तत्पर उत्क दख्रमायेये, 
परन्तु उरे पृरह्चाने व्रिना चके गए 1 मोक्ष के दार सुठे, परन्तु उरकी 
दुष्टिके भीतर पटैवने फे प्रहे ही वह यन्द दहो गए! 


५ 
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चौखा की यह घारणा कि उसके ` नृत्य . ओौर संगीत चिना देवे रह 
गए, गलत थी । सत्रहु दिनके उपवास मौर हाथमे स्थापित पार्थिव 
(भटी काकिवखिगि) की असुचिधाके होते हए भी गिवराशि क द्ष्टि 
चौटाके उपरसे हटी नदीं थी । उसनेउपरसे शिगु-भावसे गुरुकी 
आज्ञा चिरोधाययं कर ली थी; नहीं करता तो गुरुदेव पदट्रशिप्य का पद 
छीन रेते । केकिन उसके हृदय में होली जल रही थी 1 गुरने उसका 
जपमान किया था यौर उसका अधिकार छीन ख्या या । च्रिषुर-सुन्दरी 
की विधि को रोक देना उनका अक्षम्य जपराघ था ओौर यह्‌ सव उन्दने 
अपनी दासी पुत्री को प्रसन्न करने के च्एिकियाथा। उसके मनमेवे 
गुरपद से गिर गए ये । अव उनको गुरु होने का अधिकारनहींथा।ये 
विचार क्षण-क्षण उसके मस्तिष्कमेञआरहै थे) 

जैसे-जैसे उपवास के दिन वदते गए ओर प्रायदिचत्त से उसकी बुद्धि 
निर्मल होती मई वैतसे गुर का अपराध उसेओौरही प्रकार का दिखाई 
देने लमा । उस दिन चौला मे महामाया त्रिपुरसुन्दरी उतरी थीं खैर 
उन्होने उसकी पूजा को रोकने का पाप किया था । वास्तविक प्रायरविचत्त 
तो उनको केरनाथा। इसपापके कारणदही चिपुर-सुन्दरीने कोप 
करके इस गुरु के विनादा के किए अमीर को भेजा था। 

जेसे-जंसे उपवास वदता गया ओर वुद्धि अधिक निमंल होती मई 
वैभे-वेते जो-कुछ घटनाएं घटने लगीं उनमें त्रिपुर-चून्दरी कौ महाशक्ति 
काही परिचय मिख्ने लगा! उसे कुछ-कु एसा विश्वास होने खया कि 
अमीर अवद्य जीवित रहेगा, गुरु को पद-ञ्नष्ट करेगा ओर अन्तम उसे 
ही सर्वज्ञ-पद भिखेगा । जीती-जागती जगज्जननी महामाया ओर सव-कुछ 
सह सकती ईह, परन्तु अपनी अवन्ञा नहीं सह्‌ सकतीं ! 

महामाया का व्यान करते हुए उसे प्रतिक्षण चौखा याद आती) 
चौखा के जिस स्वरूप की उस रात उसने पूजा की थी वही उसके मनम 
रम रहा था) जागते हुए ओर स्वप्न देखते "हए उसीका मूख दिखाई 
दिया ! बहु अपूर्णं विधि को पूर्ण करनेके चिर विकर होने लगा } कई 
चार स्वप्नमें ही उस्ने इस्त विधिको पूर्णं किया; परन्तु ` वह्‌ जागता 


(८ ८) 


सीर अपणेता का ध्यान आते दी तडपकर रद जाता) ङते.ञ्से अमीर 


श्रमास्मेतेयारो १६६ 


के आक्रमण की यातें सुनाई देती वंमे-वैसे हृदयम आशा कासंचार्‌ दोता। 
धिना देते किन्सी भूकम्प के महामाया की विजय असम्भव धी । 

इतने म भीमदेव भाये । मन्दिर तकः आति-आते उन्होने गृष्दैणयेः 
साथजो याते कीयी उनके कु शब्द उसने सुने थे। सवयो यहौे 
खम्मात जाना था । यदि गुर न जायेगे त्तो वह्‌ सवको यदा मे छ नाएगा 
ओर खम्मात मे ठकुठेश मत कौ ध्वजा फट्राएगा । चौटा उराके साथ 
ही रहैमी 1 यौर फिर "“गुद साय नदौ र्हैगे । उसने यह्‌ भीतो ष्ट 
कुट मुन दिया थापि मीमदेव ओर चौखा एक रातको कीं मिठेथ। 
परन्तु वह्‌ कद एम्माद जाते वाराया? 

सौर जव उक्षे भीमदेव कौ यलिच्त दृष्टि को बौटारे उपग पषएटते 
देप्रा तव उते शान्ति मिरी 1 इतने दिनके उपवाससे तीव्र यनी दू 
वृत्तियों कौ वृपा उशने चौटा कै स्वरुप यौर नृत्य वो देवकर वुक्षाई्‌ । 
जव भीमदेवने मकर कठोरता व्रत्यको वीचमें दी रोकदिा 
तथ उसके पुष्य-प्रकोप को सीमा नद रही \ जच गुष्देव की सम्पत्ति गे 
भवदेव ने परत्यविधि बन्द की त्तव इग महापाप को टोति देकर उगके 
रोगटे रटे दौ गषएु1 भव गुद कौ बयोगति की सोमानहीरटीथी। 

जव गुयदेव जौर भीमदेव मन्दिर मे बाहर निक्टे तीवद्‌ भी 
माय गया] सी्धियां उतरकर गुदने उसकी मोर देषा, "धिवया्ठि, चरू 
भी जाकर पारणा कर मौर पाथिव का विनर्मेन कर । द्म नये थापदू- 
धमं के याभे मव यमं वदनः जाने चादिषु + उमे याद मरै पाम घाना ॥' 

पध्रिवरािने प्रणाम किया भौर वह पायिववा विमर्गन केरे 
गया। स्क वर्नव्य ओ कले प्र्‌, उपवाम छोटे मे पदे उति महामाया 
या स्मरण हा 1 जिय देवी कैः लिए उनको प्रायस्चित्त करना षट चा, 
मेः दर्गन प्रिये विना उपवान दोटना उमे यच्छा न्ीखमा। चौग्ा 
की बामनाद्टौ दनक्ष प्रेरि्तकर रट्ीयो, यह्‌ यान अमकी 
कल्पना भौ नर्दीयी। खबुगेयमत के गधिष्टाता पदकौ दूरी भीरी 
पर्‌ खद होकर करदह दिन के उपाय वे निमद ट बृद्धिनेव्रेरिन- 
बहू महामायाकौी मन्तिमे तल्टीनं तच्छननानी यौर तपन्वी सनात 
निधिको सम्पन्न क्रनेमेच्यया।॥ 





२०० जयं सोमनाथ 


वह्‌ वीमे-धीमे गंगाके घर गया। 

दरार खला था) बह भीतर गया तो देखा कि खाट पर ओँधी पड़ी 
हई चौखा रोते-रोते सो गई है! शिवरा्चि वडी देर तक चौखा के अंग 
परत्यंग को देखता रदा । जिसमे सुन्दरी प्रकट हुई हो, एेसी इस महामाया 
की उसे पूजा करनी थी ! जव गुरुदेव न होंगे तव वह करेगा । अमीर 
आ रहा है इसलिए यह्‌ अवसर थोड़े दिन में भी आ सकता है । इस समय 
तो उसे केवल हृदयका भारदही हर्काकरनाथा। ओधी सोती हई 
चौलाका एक वैरखाटके वाहूर ल्टक रहा था! उसमे भूरी नसे भी 
दीख रही थीं! उसषने प्रणिपात किया, बडी कठिताई से उमंग को दवा- 
कर अपना मस्तक महामाया के चरण-कमलों पर रख दिया ! चौटा 
चौककृर जाग उटी 1 उस्ने खाट के पास उपवास से विकृत ओर चिक- 
रार आंखों से भयानक शिवराशि को देखा । गौर भो मेरीर्मँ' कौ चीख 
के साथ छर्छमि मारकर वह खण्ड के वाहूर गई भौर इस्त प्रकार भागी 
जसे कि राशि उसे खाने को दौडरहादो) 

शिवराशि वहाँ से उठा । अपमानित त्रिपुरसुन्दरी उसकी पूजा भी 
कंसे स्वीकार कर सकती है { वह्‌ व्याकुर होकर अपने मुकाम पर पहुंचा । 
सिद्धेश्वर ओौर हरदत्त को बुला छाने की आज्ञा दी गौर उपवास छोड़ 
दिया 1 

हरदत्त तुरन्त आ गया । त्रिपुरसुन्दरी कौ विधि केभंगदहोनेसे 
- इस भावृक पजारी के हृदय पर्‌ प्राणरेवा आघात हया या 1 पचात वपं 
हए, गंग सवेक्त के गदी पर वैष्ने के पह से ही वह्‌ त्रिपुर-पुन्दरी के 
मन्दिर का भक्त था! उसने अगणित उत्सव देखे ओौर कराए ये । आज 
का उत्सव अधूरा रहा । मन्दिर विधिहीन हुमा आर महामाया की पूजा 
उसके दासे चटी ग्ई। उस्केकिएुत्तो पृथ्वी ही रसातरको चरी 
गई । उसका वोलना बन्द हो गया । वह्‌ अर्दविक्षिप्त-सा महामाया के 
मन्दिर के आसपास चक्कर लगाता रहता । कभी-कभी वह किसी अंधेरे 
कोने मे कुछ वाममार्गीं दीक्षितो के साथ भिर्कर कछ विधियो को पूरा 
कराता। 


"हरदत्त, हम रोगो पर भयंकर विपत्ति यार है \' 


भ्रनास में तयारी ६ २०१ 


"ऊह्‌, हरदत्त मै कटा 1 

शत क्या मोचता है ? जगज्जननी महानिति की पूजा मधूरी रही 
है, दमी कारण यह्‌ दवी प्रकोप हुआ है । 

हर्द की वांसं स्थिर दो ग । वोच उठा, "खच है 1" 

"अधूरी पूजा पूरी करनौ चादिषु बौर कयि हए पाप का प्रायदिचत्त 
करना चादिए; दके विना यह्‌ विपत्ति दर नही होमौ 1 शिवरािने 
क्ट । 

(महामाया कै कोप से कोट नहौ वचा, दरदत्त वोटा 1 

ष्टम मटामाया की बाराधना करनी ही चाहिए । कठ हमे सम्भात 
जाना पेमा । तू मेरे साय रहना । वहाँ हम जगज्जननी कौ पूजा करे ॥' 

"अच्छा, प वरीं रंगा ॥' 

"सवर्‌ है, सायमे चौदटाभी होगी ।' 

“साधिजी, पह तो कोह नही कह सक्ता कि महामायाके कोपसे 
क्या दोगा, परन्तु इतना वर्य सच है कि उनकी प्रजा मे विघ्न उपस्थित 
करने वाला वच नही सकता हरदत्त ने कहा ! 

"छि: छि जिवरा्ि ने कटा, "वू जव यदीं रहे । रं जाता हूं" कह 
कर गग सर्वने को यहे शिष्य अपनी विपत्ति दुर केने की योजना का 
यादयः स्वष्पं प्रस्तुत करके गुरुके पाम गया} 

(~ 

खीला मागी यीर्‌ भागकर मन्दिर, जर्टा उसको माँ विरवेपत्र साफ़ 
कर्‌ रही थी, पटची, मा, मां, वह्‌ मेरे पीये पड़गयादै। 

भ्कौन ? भीमदेव ?' 

“वपा कद्ती ह ? रादिजौ""" 

श्तु तो पामक 1 मीमदेव मद्वाराज देवे ?' 

माँ मृद्यते मत पृच्छ यौरचौलाकीर्वर्सोमे ओमूयागए। पै 
तो टतमागिनौ हं । मेरे माग्यमेसुषहैही नही ।' र चह रो पड़ी। 
गाने उत किसौ प्रकार सन्त्वनादी। 

म्मा, कल हमे खम्मात चाना षड़या * 


न्तसी सर्वत की इच्छा \" 


शी 


२०२ जय सोमनाथ 


हमको जाकर पृ तो आना चाहिए । 

“वयो, क्या यदीं से जाने के लिए क्रुलहै?" गंगाने पूछा) 

शेरे शम्म्‌ मेरे नहीं! अव मै उनको द्रत्यसेरिल्ला नदीं सरूमी, मै 
जिं तोक्यायौर नहींतोक्या? अओौर फिर सिसकी भरकर रोने 
लगी । 

प्व, चल, हेम पता लमा," कहकर गंगा चौला को लेकर गुरूदेव 
के निवास-स्थान की ओर गई । गुरुदेव एकान्त मे मन्त्रणा कर रहै द 
प्त बात को जानकर वह गने ही भीत.के सहारे व॑ठ गई चौखा 
भी उसके पासदहीवठी। दोनो सरे कोई खण्ड. के भीतर नदीं देख 
सकती थी, पर सुनार्द्‌ सव देत्ता था । 

'्मीमदेव, अमीर जाये या उसका वाप आये, भगवान्‌ का लिग यह 
से हटने का नहीं । 

"परन्तु गुरुदेव, दम्भु न करे यदि कख हो गयातो ?'.रायनेकहा। 

जव तक इस लिगि का तेज जीवित है तव तक त्रिपुरासुर ही कुछ 
नहीं केर सका तो मनुष्य की क्या विसात है?" 

(लेकिन उस्ने एमे कितने ही तोड़ डले! कहा जाताहैकि वह्‌ 
देव-मूतियो का कार ह 1' विमल मन्त्री ने कहा । 

तुम्हारे हृदय की श्रद्धा चकं गई है, इसलिए उसमे देव-मूतियां 
खण्डिति हो रही र्हः ठेकिन मेरी श्रद्धा कमनी हुदै, डिगी नहीं) 
मेरे भगवान्‌ मनादि भौर यनन्त हँ । किसीकी मजार नहीं कि उनको 


, खिसका सके 1 


सा न कहो, गुरुदेव !" भीमदेव ने कटा, "हमारी श्रद्धा अचि- 
म्बु दै (# 

(तुम जो अमीर की चिन्ता करते हो, वह्‌ भ तो नहीं करता! मेरे 
भगवान्‌ कौ इच्छा के विना जव त्तिनका भी नहीं हि सक्ता तवर वह्‌ 
कौन होता है? 

परन्तु गुख्देव, राय ने कहा, हम तो दुनियादार है हमे जय भौर 
पराजय दोनों का विचार कला है । 

भय गार पराजय का विचारकरनातो मूर्खो का काम ह) इसका ' 


प्ररत र्तफाते २०६ 


विचार करने वादा तो मोानाच है! तुम क्या करोगे?" 

गुम्देव, टम मी यही निस्चयक्न्ैःरवैठेह1 हम चीते-डौ सपने 
भगवान्‌ की एक भौ ध्वजाको नही गिरने दगे, छेद्धिनि यदिटमन रहे 
तो?" रायनेक्टय। 

कौन क्सो स्ख सकरा दै राय ? चुम्दारा कटुना व्ययं है 1 मेरेदेव 
यहांतेमदींद्टेगे । जा तुम्दारे हे जते वत्तीस र्पो से युक्न बौर प्राण 
होमनेकै टिएुत्लरदह वर्दांपराजयकौी वातब्योंक्स्ठेटो? गदो 
सौर विनय प्राप्त कये । भगवान्‌ तुम्हारी सहायता के 1 

त जानताहु, म यह्‌ जानता हः" भीमदेव ने कदा 1 @भेरे जन्तरमें 
भी यही बाधा उरी है! जव मेरा भोलानाय त्रिशूल िेर्वयहै 
तेव विजयमीहमारीदटीटै। किन युद्धकै ममयच्िगिको ठेजाया 
जा सक्ता है-- 

ननदी के जाया जा मक्ता, मेरे माई," गुद्देवने कटा, "यदतो 
मृजन-काटर्मे यदी प्रकट हुमा मौर प्रदय-क्खभे मी यदी रहेगा ॥ 

छतो फिर यापर खम्मात्त जाइए । भापके ऊपर तो स्मत्त पायुपत मत 
कावनाघारदटै। 

वत्र नुद्देव ने धोरे-ते परन्तु दढता मे उत्तर दिया, (तुम मूत्र 
मथ पटेवानोगे ? मृह्ञे यद्‌ गुरपद प्रिय नही है वौरन मुके खकुरे् मत 
का मर्व्-पददही श्रियडहै। मतो पने भगवान्‌ को दातानुदाघहूं। 
जर्हां वह्‌, वरा 1 इनमे पृथक्‌ जीवनकौी मे कत्पनाभी नहीकर 
समतता ॥ 

श्वेफिनि यह भी कटी वपस्वियोका कामै? गहत हमारा 
कामदे ॥" 

तपस्वियों का काम कटीँ नहीं है, सीमदेव ?* गृष्देवने पृटा। 
जरा तपस्वी नदीं वरदां पुण्य नही गौर जहाँ पुष्य नही वरद विजय 
नहीं । 

छेकिनि नाप दोगे तो-- 

श्छेक्िन टन वात को छोडो सरवन ने कहा, “सामन्त भौ दमी टर 
क्रे पकड़े वैदा या, परन्तु ने तो अपना निश्चयकमीका करल्िया 
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है। जहाँ भगवान्‌ का लिगि व्हा मै । म्लेच्छ को जोक करना हो, 
करे 1 देव मौर म्लेच्छ के वीच यदि कोई मार्ईका कल नदींरहेगातो 
म यकेला खड़ा रहय । मेरे भाग्य मेँ कँसे-कंसे पराक्रम करना किखिा हैः 
ह तुम कंसे जान सक्ते हो ?' 

सर्वज्ञ की मीठी परन्तु निदचल आवाज सुनकर गंगा ने आंसू 
पदि । मीमदेव मादि दीर भी इस वृद्ध की जडिगता को देखकर अवाक्‌ 
हो गए । 

थोद्धदेरमे सर्वेज्नने कहा, भेरेसवदिप्योको कजा) ये 
खकूरेश मत के स्तम्भ रहँ! उनकी विदा मौर तप कौ रक्षा माकदयक 
है 1 श्िवरालि, तू गौर गगनराश्चि सवको केकर खम्भात जाओ }' 

भ्वैसी आक्ञा,' शिवराशि ने कहा । गगनराशि ते, जो शिवराशि 
के वाद दुसरा मुख्य शिष्य था, विना कुछ कै याक्ञाको शिरोधारये 
कर ल्िया। 

"वणिकोंको तोम आज रातकोदही चढ़ा दूंगा, विमलने कहा, 
(सवेरे ब्राह्मण चरु जाएंगे + 

ष्टा, मुञ्चे कोई काम नही," युरुदेव ने कहा 1 

“शुरुदेव,' दिवसाश्च ने आवश्यक संयम रखकर तटस्थ आवाज से 

कटा, गंगा यौर दूसरी नतंकि्यो कोभीटे जाना चाहिए!" 
"यों नही," गुष्देव ने कहा, ये वेचारी य्ह रहकर व्या करेगी ? 

गंगासे कह देना कि तैयारदह्ये\' 

गंगा यहाँ से इच-भर भो विसकने कौ नही," दरवाजे के वीच से 
कमर पर हाथ दिये, क्रोधितत चण्डी के समान दखग्रगंगा वोटी। सव 
राजा तो देखते ही रह गए । गुरुदेव, यदि भगवान्‌ के चरणों मे यापका 
स्थान दहै तो जापके चरणों में मेरा स्थान है, समन्ने ? 

सवेन हसे, शमा, परन्तु यह स्त्रियो का काम नहीं । तुचे तो जाना 
दी पड़ेगा)" 

उपना काम भ अच्छी तरह जानती हूं । आप सव सगो का त्रत 
हो सकता है, पर हमा नही हो सकता ? " 

लेकिन पुरूपों कौ अपेक्षा स्त्रियों को यवनो का अधिक भय हु. 
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राय ने कहा, सीकिए्‌ तो हजारो स्पियों कौ गनिम बूदना पडा 1" 

मेदा जीव तो पूज्यपाद के चरणकमले मे है । उनको प्राप्त करने 
मतौ मुद जगनि की सौ आबरयवतता महीं पदेगी ।' 

गुद्दैवने गगाकीथोरदेखा ओर दस्र भग्तनारीकफ हदयकी 
निर्मटता फो परवा 1 

यच्छा विम, इये रहने दो । ओर गंगा, तेरे पी कौन दै, चौखा ? 
दमे भेज दे) 

हौ, इसे अवश्य भेजना चादिए्‌, राशि ने कदा, "जवान खडवियों 
का यहाँ काम नही 

“चौटा, जायेगी ?* गमा पुत्री कौ ओर मुडी । 

चौखा का स्वरुप कुछ विचिव्र-सा था) होढ दग्राकर भपनी तेजस्वी 
अंसो बहे गुख्दैवसे भीमदेव भौर मौमदेवसे राशिकी मोर देने 
में संलग्न ची । अवषड इवास को याहर निकारने के दिषु उख्य सुदु 
मार हाय गे पररपाया। 

"्चो्ा, जायेगौ म ?' गग सरवेत ने हैसकर कटा ! उतरमे चौटा 
कैः नेग्र यावके हो गए्‌1 

"आप सवने मिटकर” उसका टूटता जौर साश्रु स्वर जंसे-तैते व~ 
रुद्ध कष्ठ से निकटा, मेरे शम्नुको ले लिया, भेराच्रृत्यवन्द कर 
दिया । अब मृह्ञेजीनादहीनहीहै। छो, मार शलो," कटूकर वह्‌ एक 
कदम जागे दी ! उसे पैर टञ्खडाएु भौर वह्‌ मासो परहायरते 
वेश होकर गिर पड़ी । उस समय भीमदेव का स्मृति-पट स्वच्छ हुभा 
वद्‌ राधि, वह्‌ चन्दिका, वह्‌ मुख, वह छरीर 1 उनका हृदय एकदम 
उछ भौर उसने खडे होकर चौखा को उखा जिया) क्षण-मर्केदिए 
सय दोष युद्ध की चतं भूख गए 1 

भीमदेव ने धीरे-से चौटा को उटाकर गगा की गोदमे सटा दिया। 
मंग सर्व॑ननदमे ¦ 

"जह श्रद्धा होती है वदाँ जौव प्यारा नही होता, छन्टोने कटा, 
जसमे श्रढा हो ब्रह भरे दौ रहै । भवतो को भगवान्‌ से मखम करना _ 
घोर पापै) 
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्टीक है," भीमदेव सिियाकर दोर, "वँ जो-कुढ करना चाहता हू 
उसके विरुद कोई-न-कोरई सिद्धान्त अवदय निकर आएगा } परन्तु गुर 
देव, मूञ्चे अपने निख्चय के अनुसार काम तौ कसेदेगे ?'. । 

अच्छा, अच्छा, अव नहीं वोदंगा,` चिरुिलाकर हुंसते हए गुरुदेव 
ने कहा, ष्व ! जव ने अपना सारा अधिकार तुमकोदेदियादहै तवे 
फिर अव वया रहा?" 

९. 2 -4 

छक्रिन यह्‌ काम उतना सरलं नहीं था,. जितना कि भीमदेवेने 
सोचा था । दामोदर मेहता ने जसे-तसे करके आठ नावे भेजी थीं । कल 
ग्यारह नवं आ्येगी, देसी खवर मखी थी। यह्‌ अआशाभी प्रक्टकी 
गई थी कि भट के बन्दसगाहु से भी कु नावे आरयेगी । छोटी नावो 
मे पचास आदमी आ सकतेये यर वडीनर्वोमेदोसौ। ` इस कारण 
इतनी नावो मे दस-पन्द्रह्‌ हजार आदमियों का भेजना वड़ा मुकर 
कामधा) 

लेकिन भीमदेव हारते वारे नये ! किसे भेजना है, किसको पहर 
यर किसको पीछे, किस प्रकार ओौर कव--ये सव मिरचय उन्होने कर 
उरे ! सन्ध्या के समय नार्वे तैयार हो गई, गौर पहला जत्या घरवा 
छोडकर नावो पर चद्ने के लिए चला ! सगे-सम्बन्थियों भौर मित्रो का 
स्वने शुरू हेमा । वेच्दरगाह्‌ पर साश्रु विदा दी जने लगी} जाने वाक 
भगवान का नाम रटत्ते, थर-थर काँपते नार्वो पर चदन रगे } कु रतोत्र 
पठने ल्मे । वहू ने गमीर षले वुरी-वुरी मालिया दीं! जिनके स्तरी- 
वच्चे जा रहै थे उनके क्रन्दनकी सीमानं थी। जिन्होने पीदियोंसे 
परमास्त क्ते छोड़कर दुसरा स्यान नदीं देखा था उन्होने भौ परदेश का 
सस्ता छिया । इस सव कायक्रम कौ विमल मन्त्री सगोर्पाग पुरा करते 
सगे । 

इरा गौर इससे भी कठिन काम तो न्ये आये हए सैनिके को 
ठहराने का था } मीमदेव शिवराकचि मौर मन्दिरके दीपा कौलरीकौ 
लेकर इस काम मे जुटे { "तीस हजार भेहसमानों कौ व्यवस्था करना कोर 
टोटा-मोटा कामन भा] एक्‌ गी के रहने वारे, जपने धरो को खारी 


उस स्यान अप्व जह र व ठद्रे इए 
की प्रतीक्षा कर रहा थ) \ उस सहानि का वरी जौर खाना 
त्र र! थ \ 
तेरा महास ट अनुचर, अर म तीत कौ आवयः 
पूरी करता ते मदे महारज कत वचचप सं कन्ये पर 
कर चोडा-घोडा व्रूया शयु \ वड होने पर उसने तटखवार व्चलाना 
- वाण्‌ चरखा ता पिप्य ्ा\ भी सदेव जव वरये त तसे वः 
कते साथ रहता था \ वह्‌ त्य-्रति स्वयं नयखने के बद दी जप 
पलिकं क त्विटाता ५ आओौर क्ते सोने के सरे केद्रर प 
मी तलवार दर सोता था | वीस जव क्‌ रात्‌ कोपर नद दता 
ध तव तक उनन्ले नींद नद मादी श मौर चव तम -्ीमदेव सत | 
आकर वीस से वात तटी कस्ते तव तक वीर सन पाता \ 
अज मी वीरान -सीमदे लदहसाया र्‌ पिलाया दे व! 
वोरा, "वप अवसो जाये \ दो- चडी नीद ~ (वना तबीयत 
रोक नदी रहेमी \ 
"दौर जव र रको तरीं देता तव 5 श्प. 
॥ सोना हरम € कटक उन्दने तख्वार दवना शुर कर द्दिया \ 
प्टेकिन वपु जतत न) राम कर ङो \ कड से अप शात्ति 
ह नरी 2 € लम तो युद्ध क काम वहत सेमा " 
न्दीस, यह यु का काम तदी है, द्‌ चरु, तैयार हो" 
"तसा क्या है? कहकर दीराभी शास्ते से सञ्जित्‌ दने द्मा 
तू वुद् दुजाणत्‌, दया जा १" जर दोनो अपते प्निव्त- र 
सस्व उतर २ 
ष्दीस, कल द सामने के खण्डे गुर्देव रहने के व्ट्प अघिव 
ई; सावधानी स र्दन \' 
स्वान छोडकर यर ?' 
ष्कि्य न्वे गे 


"उपना लिव 
_ डलके अनेक प्य कटं च 
ह्‌ रेण त्ति अव सवद 
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दोनों नीचे याये तो समामण्च्प के सामने काद पट्रेदार्‌ने नमस्कार 
क्वा! मीमदेवु को इममे मन्तो टमा 

द्वेवघाम खगकरी स्वणूप वारयतो करने नमा ६" उन्न धमि 
वीराकैकानर्मेक्ट्रा 

“वाप, जटा याप ग्रा काङ्ङ्िव का अवार दोगा वद्रगीरक्या 
हौ सवरनादै 2 

दोनो नै नगवान्‌ कै दयन चिवि ओौर मीमदेव न्तंकियो कै जावान 
मेमवे। काफी रान वीतने पर मी वदून-गेषररीर्मे योद्यु्टोद्धा 
धा । कार्ष नमी नर्तकियां उम्मात जाने वादी थ| देने 
हरी यट रटूमैका विचार प्रकटे क्रियाया । पग्न्ु इतनी स्य कानी 
यद्र रने देना चाद्धिए्‌ था नरह, टका मी व्रिमन् मन्व ने निय्चय नदीं 
कियाभा। 

भीमदेव मंगाकेघर्‌ कीओर गये । उनका दरवात्राबन्दधाभौर्‌ 
याक मंएकद्याटा-मा दीपक जय ग्हाया। उन्दने कृर्टी पटर 
मौर मौनरने दीघर संमा कौ जावात्र वई, (दम ममय कौन दै?" 

दो महीमे परे का मीमदेव वव यहां सवेनर्वाकेम्परमेपद्राया) 
अवद्येत्तनिकमोधोननर्दीद्धण्दाणा। मेष मीमदेव, चोटाकी 
शव्ेर छने यायां ।' 

भ्मीमदेैवे मदप्यज !' लुव्यगगा वोड्टी) माने वेटीकौ 
उटाया । दर्मो के वीच धीमे-घौमि वृ वाते ष्टं) दीयिकौखी जचद 
भौर गंया ने याकृर्‌ दरवार ोन््र, "पयारिष्‌ चा्टुदयराज 1“ 

श्वीरा, अन्दर या वौर्‌ दरवाजे कौ देग्वना ग्ट," कटुकर्‌ भीमदेव 
गंगा के माय उपदे गये । 

भ्यौदा स्वस्वतोाद्धगहृट्ै, टेक्छिनि मका स्वम्राव दशादि 
तनिक-तनिकर-मी वावमे चिद जातीदटै गीरवेदोधद्धो जातीदै। बट्‌ 
देखकर मरौ चिन्ताकी भीमा न्दी रती । वयारिष्‌, वैटिए्‌ ।' कट्कर 
गंगाने वणाव को असन द्विया। मीमदेवतरै चारीं योर देषा 1 
चटा कपडे यदन्टे गृईटै, गभी वानी दै ॥' 

किवाद्ंकीवेधमेने चीला षट्के हृदयगरे बपनेयृददे 





५ 
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तत्पर दद्रकोदेख रही थी 1 उक्केकार्नोमें देव की दुन्दुभी की गड 
गडाहट हो रही थौ 1 उप्तके देव, उसके प्रमु, उसकी तपस्या को 
स्वीकार करके अमीर का मद-मर्दन करने या पहुवे थे । जिस समय उसके 
मनमये विचार उरठरहेथे उस समय उसकी चपल उगलिया साड़ी 
चदलने म लगी हृई थीं ! उसमे कपडे तो बदल चियि, परन्तु उसका पैर 
भागेन वदा) 

न्चौला, आन, गंगाने कटा । 

चौखा टिम्मत करके बाहुर के कमरे मे माई ओर र्ज्जाके मारे 
नीचे से उपरन देख सको । 

आ," गंगाने कहा! 

वह्‌ आई, अद्भूत छटा विकीर्णं करती--लजाती वार-अप्सरा की 
हृदय-वेधक मोहिनी से भीमदेव कौ मखं को अआंँजती हुई । उसके 
सज्ञन स्षमके भौर वह्‌ भीमदेव के पैर पड़ी तथा उनके चरणौ कौ रज 
अपने माये पर सगाई । । 

"चौला, उस रात को तुमने कहा था कि विजय करके जल्दी रौटना, 
सोउसवातकोर्मे मूला नहीं हं ` नीचेकियि हुए सुख की दो भाव- - 
भीनी आंखों को ऊपर उठाकर उसने अपने पूवं परिचित भौमदेव के प्रति 
इसके किए कृतका प्रकट की । मै उसे भला नहीं ह" उन्दने फिर - 
कहा 1 

जव भाप मन्दिर मे पधारे ये जौर नृत्य वन्द करदियाथा तनज. 
ही नाच रही यी, महाराज 1 मधुर स्वर मे उपालम्भ था] 

भने तुस देखा नही, मै एकदश ह! उस समयम प्रभासको 
ख्ड़ाक्‌ वनने कौ ुन मे या ।' मौर हसे, लेकिन मुञ्षसे भूक हो गई । 
भ तुक्षसे यही कहने आया हं कि नित्य-परति थोड-से नृत्य द्वारा भगवान्‌ 
की पूजा करने कौ तुते टूट हे ” । ` 

भौर अपने चौला को कालमुखे से वचाया, उसके लिए कितना 
उपकार मानं?" गेमाने कटा! । 

ध चिप्र मौर गाय कौ रक्षाक्षत्रिय नदीं करेगा तो कौन करेगा ?" 
भीमदेवने कहा । 


श्रमातस्र स तंयारो २११ 


चौखा की आं ते किर उपालम्म केतीर दे, मपि दत्रिमये, 
दसीलिषए्‌ आपत मेरा उदार क्रिया था ?* दे ओं पूर रही थी । 

भीमदेवे के हृदय के तार एकदम ्नज्ञना उठे, परन्तु सा रुमा 
कि यह समय प्रणय-वातां फा नही दहै, इमलिए वै एकदम खड़े दो गए, 
भमी मृगे बहूत-सा कामदहै।र्मजाताहंष ४ 

ममाभौ खद हो गई, भहाराज, कभी दद्धेन देना ।' 

भीमदैव ठिठिका । उसने सपने सामने उरवक्षी को मी शज्जित कणे 
वाटी खावण्यमूति को खड देखा भौर उसकी हिम्मत न हृरद कि उसेदरूर 
इटा दे। 

श्रभासमें कठ के वाद कदाचित्‌ ही कोर्ईस्त्री रहै । भतः कलसे 
चुम दोनों को वहा भना पड़ेगा जहा गुरुदेव भौर मुङ्ञे रहना दै ! वुम्दी 
को हमारी देखभाल कण्नी है ।' 

गंगाके ह्यं कीसीमान रही । जैसी कृषानाच की मरगी" उसने 
कहा । 

चौलाकोतो दसो दिशां नृत्य करती दिखाई दीं । मीमदेव की 
मत्तंव्यपरायणता ने एक भौर नई वात कौ सूचना दी, "कल सवेरे 
न्तकियोके दरस पूरे वासर मे मेरे सैनिक अपना पड़ाव डाठने 
नालेर्हु।' 

यौर उन मांखो चे तीसरी वार उपालम्भ के तीर द्ूटे, "दस सूचना 
केदेनेकीरेसी क्या जल्दी यी?" 

द, १7 

श्विवयत्नि आयी रात के समय विटकुल यकगयाथा! माजदही 
उसने उपवास छोड़ा भा भौर धाज हौ यह सारा काम उसके ऊपरओ 
पहा । उसमे भीककजाएुयान जाए, यह्‌ प्रन उसके हृदय को मये 
डाच्ता था भौर वट्‌ उपवास दारा शुद हई वृत्ति से इस कथन का निरा- 
करण करना चाहूता था 1 

दोपहर सक एक पठ्डे मे भगवान्‌ की सेवा यर गुङ-मक्ति यौ भौर 
दूरे में यी गुड की अनुपस्थिति मे पाशुपत मत कौ विजय गौर जिसमे 
धरिपुरमुन्दरी उतरी धी, ठेस चौरा कौ निकटता । अव तो चौलाः 


¡ हो तो पाशुपत मत.विद्या का लोप हो जाएगा 1. चौखा 
बह स्वयं जाए ता व्रिपुसुन्दरी की पूजाके रे रहवे.से दैवी प्रकोप 
कोटे मे दाखिल 


वदेगा \ इस प्रकार संकल्प-चिकल्प करता हुजा वट 
च्ग्रा 1 दस पवित्र चामरे संनिको का पहरा भौर भक्त 
री यदि महा^. 


देखकर वहं खिन्न ग गया ॥ 
माया की ूजा पूरी हो तो अमर्‌ अपने-जप 
यह्‌ सव कंस किया जाए ? 

त्तो सीमदेव ओ 


जव वह्‌.एक.र्जोर स आरहाथा 
लपने उरे परजारहेये । उक्तन्‌ उन्टं पहचान ल्या । 
था, दोलियार उसे-गरी पर ठनि मे उसका 
र भौमदव 


सर्वज्ञ का पद निदत्वय दी सोभा की वात द्म 


शई भौर्‌ उरस्क काना 
सुन्दरी ई जव क्ट त्‌ {िडेणा, तवृ मुन्ञ 


न्या, अद्धुत सुन्दरी ग! इसु 
ह कि उसमे तरि सुन्दरः 
रने क कारण दी वहं सव 


ठास व्यत्‌. ाव उसे अच्छा स्‌ 
कहा ? कंते > दोपहर को भीमदव न उत 


वात्‌ ? नीमदैव भौर चौला परल निरे.य, 


„>. ११. 


विर्प्तिञजाप 
दीं लमा }. बह कर वीरा 
पहचाना न णा अर्‌ अर्व 


यह गप्पहैया सच्‌ वात ¦ 


गरमा मेंतयारै २१३ 


इम समय भीमदेव उसके मनसे उनरगया। उने सष्ठ ही यद 
न हमा क्रि मीम दतरा कटुकर चौटा में निहित महामाया का लपमान 
ररटाया। 

मीमदैव ओौर वीरा नयने खण्ड में चके गए । वह्‌. सदसा स्कंकुर 
टादौ गया! उस्रकय मागं प्रकादित हो गया1 जव तक चौदामें 
तरी हुई महामाया नहीं रीकती तव्‌. तक, यट विपत्ति दूरदटोनेकी 
हीं! इत विपत्ति को दर करने मे उपै तंप की कसौटी थी। उसका 
श्वय स्पष्ट टमा । जव वह्‌ प्रभासमें ही रहेगा । 


[ वजन कम हो दी ग्या था ओर संया कीवातदै क यदि 
मौर जीत ज्ञाप तया प्रभास क ञं तो. पाुपत मत के उदार 
न कायं उस ही करना पडेगा \ दख कारण, दू. डमे भार.भी 
ढा \ गुर ट करके यदीं स्क अमीर सवका नाद कुर्‌ ठे ओौर त्वं यदि 
मह्‌ खम्भात भं होतो उर सरव्-पद ज्र भिर. जा, दष विचार 
उसने मनसे लिकाल. दिया । उसे. एकर; तपस्त क दी इस प्रहत 
ं यहीं 


| 


जव वहू.एक, यौरसेगा राथा, तते भीमदेव ओर वीरा चावड़ा 
जपने डरे पर ज रे ये \ उसने न्ट पहचान लिया ्ीमदेव वरिष्ठ 
या, दोङियार ) उसे-गदी पर विठानि मे उसका. मी कु हाय था) यदि 
अमीर द्र जए उरं भीमदेव गुजर होकर राज्य भोगे तो हमार लि 


सर्वज्ञ का पद लिद्वय ही शोभा. की वात दमी ) एिचारश्णद्खस ट्‌ 


. जौला, जद सुन्दरी ! सुन्द † दस कषद संसारी जीव कोख 
नदीहैकि उसमें विपुर न्दी को अंश दै गौर उक्षकी पूजा केञ 
सहने के कारण ही वरह सत्र विर्पत्तिञ पडी ह 1 परन्तु आम के : 
द्रास व्यक्त भाव ठते अच्छा नदीं खा 1. वह्‌ कल दौरा से मिरु 


कहं ? कदि दोपहर को समदेव ने उंते-पटवाना न चा अीर अः 


वात मीमदेव सर चौला पहले मिखे ये, यद्‌ सप्प हैया सच वा 


तेरहवाँ प्रकरण | 
उमिया-शंकर 


पौष सुदी पूनम ओर वृहुस्पतिवार 1 छः दिन से चौखा का जीवन 
एक युमघुर उत्कासमय नृत्य था । पल-पल दद्रावतार भीमदेव का नाम 
रटना, उनका चिन्तन करना, उनकी सेवा करना, उनकी वाट देखना, 
ये ही उसके वास गौरप्राण दहो गएथे! भगवान्‌ शंकर च्रिपुरासुरसे 
ख्डने चकते थे भौर वह्‌ स्वयं उभिया होकर उनकी सेवा मेँ उपस्थित 
यी ! इस वात की कल्पना से वह्‌ निमग्न हो जात्ती थी । वह्‌ सुली थी-- 
एेसी सुखी जसी वहनतोकमीहुर्दयी जौरनदहोनेकी उसने कभी 
आशादहीकौी थी । 

ˆ परकोटेभ एक बगोसारा यर पटी मंजिक प्र तीन कमरेये, 
जिनमेसे एक में भीमदेव महारज ठहरेये) वीचमें गुष्देवथे गौर 
तीसरेमे वह स्वयं भौरदौो अन्य सेविका थी कमरों के आक्तपास 
बड़ी छत थी 1 मधिकतर पुरुप बाहर रहते थे, इसलिए वह्‌ गुरुदेव के 
कमरे में से दौड़ती, गाती गौर कूदती हुई भीमदेव के कमरे मे पहुंचतीः; 
घड़ीर्मे गगाके साय हं्-हुं्कर वाते करती मौर वडीमे वीरासे 
मीमदेव के यचपन की वाते सुनती । भीमदेव के सारेदिनके कार्यो 
कौ बातें जानकर वह्‌ प्रसन्न होती । कभी-कभी वह्‌ मन्दिर कै रिखरकी 
एक ऊँची अटारी पर चदृकर नये वने कोट, गहरी भौर चीडी हुई खाई, 
कोट पर खड़ी तीरन्दाज की कतार, हथियारवन्द धरूमते हुए मनुष्यो के 
नुण्ड देलती मौर गवं से नाच उठती । दो-चार वार तो उसने गविया 
कोट प्र महाराज को सेनापतियों के साथ धमते हुए भी देखा था । ऊचे, 


२१६ जय सोमनाय 


सहाराज की आंखें चमक रही थीं । चद्धिकाम्रे अदुमृत मादकता 
दिखाई देती थी । चौलाका हृदय टूकटूकदोरहाया) 

'महाराज,' भौर उसका स्वर काप रहा था, अव सो जाइए । कल 
सवेरे जल्दी उटनाहन? 

न्चौला, मेरे छिए सोना-जागना बरावर दै, मीमदेव के स्वर में चेद 
ओर थकान दोनों थे । 

चलाने चारो ओर देखा गौर वहु पास आईं ममहाराज,्मैतो 
करेवठ एक दासी हुं, परन्तु--परन्तु क्या किसी पकार अपिक्राभार 
हखका नहीं कर सकती ? ` उसने पूछा । 

भीमदेव का हृदय उमंग से भर उठा) चद्िकामें उर्टनि आये दभर 
होणें मौर भश्ा-भरी गख की मोहकता देखी 1 उन्दने इस अप्सरा को 
एक वार हाथमे लिया था, उसकी याद आई । उनके मस्तक काभार 
हका हुभा भौर उनकी शिया-शिरां में संगीत गूँज उसा । 

भ्वीला,' बौर महाराज की वाजम तीव्र उमंग वोर रही थीः 
^तङ्ञे देवता हूँ तो तेरे सहारे मेय भार हक्का हो जाता है । यदि तेरे 
वचने सच निकठेगे ओर मँ विजय प्राप्त कर लंगा तो तुज्ञे स्वे मेरा 

भार हल्का करना पड़ेगा ॥ 

दाब्दं के अथं की अयेक्ना उनके संकेतने चौलखाकों विवश्च वना 
दिया, "महाराज, त्तव तौ मूजञे भूल जाओगे 

“तुमे भूल जागा ?” कहकर भीमदेव ने अपना प्रचण्ड पंजा चौटा 
के केन्ये पर रखा ओर्‌ उसके अंग-अंग से ज्वालाएं उठने लमीं 1 

"नही, कभी नही, कहकर भीमदेव ने उसका आङ्गिन किया ओर 
उसका चृम्बन लिया! जाङ्िगिन मौर चुम्बनं किस सीमा तक पहुंचे, इसका 
दोनोंमेंसेएकको भी ध्यान नहीं रहा । जव वे अग हुए तव सूृष्टिने 
अद्भत सौन्दर्यं घारण कर लिया वा-केवकर यही ध्यान उग्रं रहा। 
दोनो क्षोभ से वेचैन ये, इसरिए वड़ी देर तक कोई नहीं बोला ! चौखा 
तो एेसी लगती थौ मानो वह्‌ साक्षात्‌ चन्दर-किरणोसे ही वनी है) 

हासज,' उस्नने कहा, ¶या कोई नई विपत्ति आई है? इतने 
गम्भीर वक्योये?, 


उपिया-दंकर २१७ 


श्वौला, आज चवर आाईहै कि बहु अमीर टृटता, गाव जलाता, 
स्री तया ब्राह्मणों को मारता बौर यायोंको काटत्ा चछा माता है। 
भेरा गुजरात रमयान वनरा है गौर मे यहाँ वैटा उसके वचानेके दिए 
ऊ नही कर्‌ सकता" 

"वह्‌ कथे मायेमा ?' 

कल या प्रसरो)" 

नच्छादै" बौला ने कटा, "कि दस विपत्ति का शीघ्र अन्तहौ1' 

भ्वौला, हमारा भोखानायवैठारहैन,' मौर भीम का मुख पचसे 
योडाखिनन हो गया । 

"महाराज, जव सो जाओ 1 वहत समय हो मया । यह्‌ समय आपके 
दाविति स्चयकरनेकारहै।' 

“टोक है” कुकर मीमदेव वहां से चले गएु 1 जाति-जति उन्होने फिर 
चोला पर नजर डी 1 खौटनेकोमनहृभ्रा, परन्तु पैरनञ्ठे। गौर 
किरणावषी के समान चौला जसी आईथी वसीही अदृद्यहो गई। 
चीरा चावद्य, जो दोनो से चिपकर चुपचाप यह सव देख रहा या, अपने 
मनमें सूवर रेषा 1 

8 = 
भीमदेव महाराज सोने गये, परन्तु उनको टाक से नीद नही याई1 
यकानके मारे वे तो मिच गई, परन्तु मस्तिष्कमे गदुकेकोटदङचे 
दोते गए, बदे-वड़े राक्षस गौ-त्राह्मण की हत्या करते दिखाई दिए भौर 
वे स्वय बरंधे मौर अकुलाते हए एक स्यान पर पड़े दिखा दिए । सव- 
कुछ जल रहाथा, चारो मोरनाश्चक्ा प्रसारयाभौरवेदहायया पैर 
नही द्वा सकने थे । उनकी दृष्टि के सामने किरणों की वनी हुई एक 
वाका तेजपू्णं खौ द्वारा उपालम्भ देती, मसख्य घोड़ो को पक्तियां 
दौडरती; गणित धनुपों से विजल्यी जैसे तीर छृटते, टेकिनि वे वही-के- 
वदी ये--ओौर किरणो कौ बनी वालिका उपाटम्म देती । वे घवराकर, 
चौककर्‌ जागे; कुं देर तक्र मस्तक स्वस्य क्या, उस चुम्बन का 
अविस्मृत स्वाद फिर से लिया मौर करवट वदङकर सो गए । 
फिर स्वप्न भाया । वह्‌ वालिका व्रत्य कररहीथी | वे-म्नयं रौन 
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ये 1 उसके चारौ मोर हावी ऊँची पृं किये दौडतेये भौर गुरुदेव 
मृदंग वजात्ते ये ! नाचते-नाचते वाका दौड़ यई । वे उसके पी दौडधे। 
सामने एक कालमुखा मिका 1 इतने मे अंवेरी रातं चन्द्रमा उमा, 
वँदनी द्िटिकी भौर कालमूखा नदी मे भिर पड़ा तथा उन्दने वाल्क 
को हाधौंमेठे ल्या) सामने गुरुदेव मृदंग वजा रहे ये । गिड़-गिड- 
धुम “1 

जौर उनकी आंख सटी 1 सेना को जगाने के छिएु नसाड़े वज रहे 
ये । वे बीध्र वैठ गए ओर हाथ बड्ाया। वै प्रत्तिदिन जब उस्तेये तव 
ठीरा उनके सामने उनके वस्व ओर कवच लेकर तयार रहता पा) 
वित्यप्र्ति कौ मति जज मी उन्होने उतनी दुर तक हाथ वदायाथा 
नितनी द्र पर वीरा खड़ा रहता था, परन्तु उनके टाथ कुछ नहीं भाया 1 
ष्वीरा" उनि भावाज कमाई! किसी बहुत ही नीचे खडे आदमीने 
हाथ ऊँवा करके केपड़े ऊपर रख दिए ! मीमदेव कौ समञ्च मे वातं नहीं 
आर 1 उन्होने हाथ नीचा किया वीरा कहा गया? या यह्‌ स्वह) 
उन्होने अधेरेमे हाय तीचा करके कपड़ं स्थि सौर साथे दही कषड़े देने 
चाले का हाय पकड़ा"""अवरय स्वप्न था; हाय कमर्न की भाँति 
छोटा ओर कोमरुया1 जँसे्चादीकीषंटीकास्वरटहोतारहै वैसीरी 
मधुर हसी खण्डमे व्याप्त हो गई] उमंग का सागर हराया! महा-. 
राजने द्यौ हाथ पक्डे गौर खीचि गौर उनके विशाल वक्ष पर चौल 
लिपट गई । भेर शमु" मेरे नाय' उसके मुख से मंद-मंद आवाज आ 

रटीयी गौर कोनेमे खड़े हुए वीराकी कठिनाईसे रोकी हुई दसी फूट 

निकली--हा-हा-दा-- 

अर उस समय स्तव्धत्ता छ गई 1 

॥। २ ४ 

डवे कौ चोटें पड़ीं ओौर महाराज नये उत्साह से उक्ते हुए वाहरं 
माये । उनकी अखे आज दसौ चमक रही थी जसी कभी तहं चमकी 
दा 1 भूजाजो म अपार वर उचछ रहा था ! उन्हे चरादेरहौ भदू थौ) 
कोट के ऊपर्‌ गुरुदेव, राय, परमार, चादुद्य, कमा ल्खाणी, संघी आर 
सेनापति खड़े घे 1 महाराज छरंग मारते हए कोट पर पहुचे । अंधेरेमे 
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क्षित्तिज परर चासो गोद खार ख्यटे दिखाई देतीं गौर चिन्दुरके ममान 
धनां घाकाद्च कौ गोर चढत जान पदता । अमीर के पदचिल्त देखकर 
महाराज कौ छाती एूल उटी १ “नाया, आया, माका, महारजने पं 
मकटा, "राय, चलो सेनासनाटं। 

पूवं आकाश मे कु दृटचल हई । 'मीमदेव, यह क्या ? ° मृरदैव ने 
परदा । जंगर्ो मे एक-एक, दो-दो काटे घव्वे काटी चीटियों की माति 
दौद्ने, प्रमाखकी मोरया रदे ये । ध्वे बद, यनेक हुए, मी हृए,दो सौ 
हए, वृते गए 1 कृ चो पर आ रहैये, तो दुख गाड़ीमे) वे पास 
भये बौर उनके याक्रन्द को प्रातःकाट की वायु वहाँ ठे बाई1 

ष्देखवादा के छोग भागकर भाते दिखाई देते है रामने कटा। 
भौर जैमे पानी की वदे टपकतीहै वसे दी आदमौ जंगलो से टपकमे 
खम 

"मोद्धानाय, तरू करे सौ टोक,' गुरदेव ने कहा । 

श्री भीर वच्चे भीर“ विमल मत्रीनेकटा। 

“अरे, ये तो फिट पडे” गु्देव कौ आवाज दरद अटकती-सी 
निकी, शिव, शिव, रिव !* 

प्रकादया वदता गया ओर करन्दन करते नर-नारी पास आते गए 1 
कुट पततो मध-यीचही मे गिर गए । 

'देवाड़ का पठन दो यया," मीमदेव ने टोढ-से-होढ दवति हए 
कटय 1 उनक्री जवाच मम्भीर्‌ वी बौर उनकी आंदे बाते हए आदमियों 
मौर क्षितिज परफिररहीथीं। 

विम," महाराज ने कटा, समुद्र की ओर का दरवाजा सुलवादो 
भौर नितनी नाव हयो उतनी खाईमे रे जाभो तया जो जीवित क्रिनारे 
परथा मर्क उन्हे वाजो" 

श्वाटुक्यराज,' बद्ध कमा टखाणी ने कटा, “दन सवको अन्दर रेकर 
यया करोगे १ अपने पास तो इतना अनाज नहीदै किदो महीनेभी 
चन्दर सके 1" 

"लखाणौ, यदि भमर दो महीने ठहर जाए, तो चसे मरा दरी सम~ 
जना । विमल, इस समय कितनी नौकाष ह 2“ 
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(तीन, महारज 1" 

'अओौरतों ओर वच्चो को उनमें विठकर चिदा कर 1 

जसी मानना, कहकर विसर चखा गया 1 

ष्टाय, अव कोट प्र तीरन्दाज जमा द्यो मौर युद्ध की तैयारी करो) 

रायने कमर पर ववे हृए एक शंख को लेकर षका । चारोओर 
दख ओौर भेरी के स्वर गृजने रगे, डके ओौर नगाड़ं युद्ध का निमल््रणः 
देने खगे जीर सूर्योदय से पह सारा प्रभास गढ़ युद्धके लिए सज्जित 
गया । जव सूं उदय हुभा तव गढ़ पर सात हजार तीरन्दाज तीर-कमान 
संभाठे तैयार खड्‌ ये । स्यान-स्थान पर ऊंटनिर्यां भी कोट पर चादी 
गई थीं, जिन पर डंका-निलान शोभित हो रहेथे ! दो सौ नायके धुड्‌- 
सवारोके रूपमे कोट पर शोभितये । प्रतयेकेके दाये निशानयथा 
सेनापति सुन्दर अदवों पर सवार होकर ऊँचे मौर बडे केगूरोौं पर खड़े 
होकर क्षितिज कौ जाँच-पड्ताल कर रहे ये 1 

गंगा भौर चौखा मच्दिरके शिखर की अटारियोंपर चद थीं) 
चात गोर सैनिकों, शस्व, पताकां से शोभित्त गढ़ को देखकर चौला 
का हृदय गर्वं से छखकने लगा, "माँ, देख तो सही गढ़ कितना सुन्दर है ! 

याजने आठ दिनम जैसे जादू कर दिया हो'। । 

ओर सचसे ऊंची अटारी पर राजाओं के साय खड गुरुदेव भी भीम- 
देव को इसी प्रकार धन्यवाद दे रहे थे । दुर्भेच ओौर सैन्य-शवित्त से सजीव 
गौरवशाी प्रभास गढ़ उगते हुए सूयं के प्रकाश्च म जगमगा रहा था ओर 
उपर त्रिभुवन-पत्ति भगवान्‌ कौ भगवी व्वजा जगत्‌ के कल्याण की परम 
भावना के समान फर-फर उड़ रही थी । 

महारजने एक म्बी सास ली भौर अपनी रक्त के ध्यानमें मग्न 
उन्हे त्वार निकालकर जय-घोपणा की, "जय सोमनाथ {` गौर तीस 
हजार योद्धा गोल उठे, "जय सोमनाथ } ` सहसा भीमदेव महाराज हाराजने 
अखि खोलकर कटा८“राय, देखो, देखो ।' कहकर उन्होने राय का हाय 
अपनी गोर लींचा 1 समुद्र के किनारे-करिनारे घुडसवासे की एक टकड़ी 
कोटकीभोरभा रही थी) 


षर भी देखो न, परमार ने ध्यान खीचा। दूसरी ओरसे भौ 


४ = 
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किनारि-क्निरे दसी ही एक टुक्ड़ी चटो या रही थी । 
“ चेसमुद्रकौयोरके हमारे मार्यं को वन्दकरदेनाचाटनीह। 

एकर थोर किनारे पर होकर आती हृई सेना एमे जागे बड रही थी 
जैसे कि वदे यन्वहो) प्रमान गद्‌ की साडे उम दोर पर दमञ्यानया 
मीर बहा काचयमुसौ का वाषया। गुष्देवने उनसे गढ बानेमा 
सम्मातमें जनके दिए वडा अनुरोध किया था, परन्तु अपनी मानकः 
रीति-नीति मे मस्त काग ने गृस्देव की वात्र हेघकरटाटदीथी। 
कमी किनीयुद्धमे उन्हे क्सीने नही दुवावा। विमीकोताक्तही 
नही यी । परन्तु अमीर कै भयकर धुडसवायें को इम खोक या परछोक 
की परवाह्‌ नही थी + उन्न कराटमूखो को देते काट गला नैते माटी 
घासं काटता द । इस सम्प्रदाय के प्रति गुरुदेव की तनिक भी सहानुभूति 
नही थौ । उन्दोनि बाह भरकर कहा, "मोटानाव, तू जो क्तरेसो ठोक 1 * 

इतेनि मँ महाराज नै देन्वाडे कौ योर ष्टि गाली भौर वे स्त्ये 
गए । इस रास्ते से घृडसवारो कौ एक वही सेना दामे तीर-कमान 
छेकर्‌ बाहर निकटी । 

“साय ओर परमार, चुम समुद्रके रास्ते कौजाचकरो) मस्मे 
देवता ह्रं । 

राय भौर प्ररमार यनी जगह जाने कै लिएुरवानाद्ौ गएुशौर 
दैलबादे फे जग क रास्ते से धमीरकफी मेना से निकली जते कोई 
यदीरेभआर्टीहो। धुडमवारपूरे जोशतेदौडवा रहेये-पाच 
नही, पचास नहीं वल्कि हजारी, वभे ब्य मे, मयकर चमडे की 
पोशाक मे ओर घमक्ते िरस्त्राणो मे, मयक्रर लम्बी बौर वडी-वड़ी 
कमानो पर क्तीर चढाये हुए । उनके पे सैकडो दायी भव --साय-साथ 
नटते हृष मौर ेसा व्युह्‌ वनात हए अमे वे तातात्‌ सजीव गढ़ हौ 1 
ओर फिर वडे-वड़े यन्त्र आये--एेसे यन्तर जिनको भीमदेवनेन कभी 
देखा था यीरेन जिनकी कत्पनादहीकीयी। 

*महयायाज [* विमठने धीरे मे कटा, "सामन्त की वात ठीक धी । 
यहमेन। नदी, यत्तो पूरा देश उमड़ पशहै।' 

शछेकिन भगवान्‌ तो हमारे शाय द न }* 
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सक्षरक. सत्य था, यही घा गनी का सुरतान, ममीर महमूद । 

महाराज ने दाति पौ । उन्होने बपना धनुष निङाटकर जमीन 
परटेका भौर वाण चढाया । गुजरात मे अप्रतिम समभे जाने वाले 
बाणावछीके हाय अधीरहोरटैये। 

भमीर प्रमास की जांच-पडताल करने आये माया ओर उसकी सैना 
ने गर्य॑ना की, अल्ला हौ अकवर !' + 

राजपरुतो ने प्रतयुत्तर दिया, “जये सोमनाथ !' ओौरमहाराजने 
मू पर तावं दिया । 

अमीर बड़ी देर तक प्रभास की योर देवता रहा भौर फिर उसने 
दौ अचूक तीरन्दाजो को तीर छोढने का हुक्म दिया । एक का तीर साई 
भे गिरा, दरसरेका वहाँतक्मी नजा सका। राजपूत सेना व्दाका 
मारकर दं पड़ी । भीर ममूद घोड़ा दुदाता आगे व्ढाभौर तीर 
चामा} महाराजकातौरभीतयारथा। पल-भरमेही उन्होने एसे 
जीरसे तीर छोडा जसा कि कमी नही छोढा था! दोनो तीर एक-दूसरे 
से येचकर निकल गए ! मसूद का तीर आया मौरकोट से टकराकर गिर 
पडा ! महाराज का तीर पवन-वेय ते मसूदके परमे धृसकरधौडे के 
पेट भं समा गया । घोट न चक्कर खाया भौर घोडा तया सवार धूमे 
खोटनै लगे । राजपूत सेना ने भयंकर हृप॑नाद फिया । “जय सोमनाय” 
के घोपसे आकाश गूजने लगा । महाराज की देखकेर कितने ही रान- 
शृतो ने तीर छोड, परन्तु फिसी का भी उतनी दुर नही! षहा । 

मघूदनेपट्ीर्वांधौ मौर अमोरके साय हेसता-हे्ता रिसाले को 
साय छेकर लश्कर के पीछे चला गया । भाज लडाई छेडने की' भमीर 
फी' इच्छा न थौ ! उसकौ सेना योडो देर तक पुतले को तरह खडी रही 
ओर्‌ फिर हुक्म मिलते ही सवार यपत घोड़ो से उतरकर, अपनी दुक 
क्रा पडाव डालकर साने कौ व्यवस्या करने ल्गगए। प्रमा्षर्मेतो 
भिजय का इका वजता ही गया। पहली चोट राणा ने मारी, इस शुभ 
शाकरुन से सव प्रसन्नं हौ गए । दोपहर को ठेसा जान पडा मानो अमीर 
की सेना महीनों कीतंयारी कररहीहो। चायंयोरसे मिदर खाकर, 
आभे के धुडसवारो के सामनै, तीरन्दाजों कौ रक्षा के छिए देर लाया 
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जाने गा । यहं प्रयोय पूरे दिन चरता रहा ओर राजपूत सैनिक कोट 
पर खडे-खड़ उनका उपहास करते रह्‌ । । 
०. ६ 

हरदत्त पागल की तरह गवि मे चन्कर काटता रहता! तिपुर- 
सुन्दरौ का मन्दिर वन्द हो गया था । उनके दर्शन उसके लिए अरभ्यये. 
जौर उनकी पूजा का अधिकार उससे छीन ल्यागयाथा। सादी 
मसि-मदिराका प्रसादभीवन्दहोगयाथा ओौरमदिराकी सुवाससे 
सरावोर, नृत्य करते हुए सर-नारियों के अंग से मादक वने हुए महोत्सव 
ठन्दहोगएषे) चहँ वहु खत को पूजा करता था वरह गुरुदेव स्वयं 
जंसे-तेमे पूजा कर अति थे ओर उसकी महामाया का मन्दिर कारावास 
के समान वन्द गीर रमजान के समान यून्य पड़ा रहता था। उसके 
जीवन का कार्यं चटा गया था, इसलिए वह्‌ दूसरे दिन से दत पीता 
हृजा गौर चिमटा हिलाता हूञा घ्रूमा करता था । 

इतस्त पर्‌ भी जव वह्‌ देखता कि कितने ही मन्दिरो पर सैनिक कवा 
क्थिहृए हँ तो उप्रकी अखं म खून उतर आता था। इस पुण्यधाममे ` 
एेप्ना त्रष्टाचार उसने आज ही देखा था । अमीर का आना उसे जत्यन्त 
उचित जान पड़ा उसका जान परिभित धा। उसके छिए अमीर इस 
विधि-्रप्ट गुरु का नाश करने के लिए उपस्थित कोई परम दैवी उपाय 
या । कौन जीतता दै, कौन हारता है, इसकी उपे परवाह नहीं थी; उसे 
तो. अपना मन्दिर खृट्वाना था । 

जवे वहं इस प्रकार विचार करता हुभा गढ मे चक्करर्गा रहा 
याता उम अपने जेते ही प्रसाद से रहित ओरयातियोकी भेटनमिल्ने 
से असन्तुष्ट कितने दी दूतरेसाधु मी भिरे! इन समान दृखियों ने 
एक-हूसरे के जगे अपने हृदय खोटे । कहां गई पुजा, कह गया. प्रसाद 
अर्‌ कहां यई उनकी अभंग निद्रा? उनकौयहुभीच्णाकि दस 
समस्त दिपत्तिकेचिषए्‌ नृरुदहीजिम्मेदारये) उन्हे यह्‌ स्पष्ट दिखाई 
दिया कि गुरुके यनेक पापो सकते, प रन्तु यहु उनका वसे बड़ा 
पापया) 

गुष्देव अपने कमरेमें 


= 


थ । सामने हरदत्त ओर थोड-से दूसरे 
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नाघु छय जोष वहे ये । परन्तु उनके मुख सौर यावान से धृष्टता रक्‌ 
र्ह्ीयथी। 

“गुर्देव, जव तकः महामाया का मन्दिर नहीं खुलता तव तक यट्‌ 
विपत्ति द्रूरनदीं दयोगी । सनादिकाटठ से वह्‌ कमी वन्द नहीं रटा,' हरदत्त 
नेचिमटेकोक्डेटायमे पककर क्या । उमकी असि विक्रा 
ममान थां 

शवतोर्य स्वय पूजा करता, वट्‌ वन्दनी है ।' गुद्देवने कटा । 

“परन्तु टम मन्तो के लिए महामाया के दर्शेन कमी यन्द नही हए, 
हर्दत्तनेक्दा। 

शमने तुम रोगौ के कायो के कारण टी द्गन दन्द करने पड़ 1" 

शुख्देव,' हरदत्त ने धमकौ-मरौ मावा में कटा, नाज पचा वं 
मेमरेका्योंर्मे किमी ने याया नटीं उरी; नाज यापने दादी टै मौर 
यह वमौर य्‌ पर चट नाया दै । मदानाया विधि का वण्टिति दोना 
कभी नटी मट मक्ती।" 

"हरदत्त, नगवान्‌ लदुनेय कौ षाम मूत्रे मी विधियो करा नानहै। 
एक नौ विवि खण्डित नदीं हद ।' गय मर्वे ने दृट्तासे कटा । 

तो ठमीर र्यो या गया?" हरदन्ने शटा । 

देवो करौ पूजा के स्यान पर पष्य धामो नें त्याचा मारम्मटौ 
ग्रया, दमदिए्‌ 1" 












श्खरका भवं है किञाप मन्दिर नही खोलने ?* एक मावुनेपृषटटा। 
नटी; यदिमेरेइृन्योमेदही षट ददी प्रकीपटूवादै वोम भगवान्‌ 





ते प्रार्थना दरा हरि दनक फट मुक्त यके को टी मोगना 

नदेन यट तो टम भोयना पड रहा है" हरदत्त ने उर्दल की भान्ति 
स ऊव कटा ॥ उनकी मृद्रानेध्र्टदोर्टायाङक्गि वह्‌ गुर के न 
बृटकर्‌वंटेगा। 

न्तो यट मेरे छत्यो का परिण्रान नीं होया, गुद्देव नै यच्तिमे 
कहा, "ममो याज वर्पो से पायुपत सभ्यरदाय का गुट्पद नोगतानारहा 
ह+ नमी त्र भं जपने धर्मेन चष्ट नीं हूबा नौर इम परीक्षा कैस्चमय 
भ्म नहीं हमा । जव त्तकं अमीर को महाराज खेद नषैदते न्नर 





ना पड़े" 
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महामाया का मन्दिर वन्द रहेगा 

षतो हम जति ह" हरदत्त ने का } उसका गुस्सा इतना दढता उ 
रहा याकि उसने वर्ह नै चे जाना ही उचित समन्ञा। । 

षा, पुम जा सकते हो, गुरुदेव ने कहा 1 गौर सव साधुं उनकं 
ओर क्रोवपूर्णं हष्टि से देखते चरे गए । 

"महाराज चै जिस समय इन सवचको भेज देने का सग्रह कियाथ 
उम्र समय यदिमे उनकी वात मानकेता तो अच्छा होता । अवते 
भोलानाथजो कुछ करर सो ठीक दै, वे वडवड़ाए ओर ध्यान्‌ करने चरे 
दिए। 

& । 

हरदत्त ओरवे सायु गुरुके स्थान से उतरकर ओसारे में उस स्थान 
पर गये जहर शिवराक्ि पंचान्निमे वैला-वैठ तपडचर्यां कर्‌ रहा था 
शिवराशिको रेता खगा करता था कि उसकी तपद्यर्यां जितनी उग्र होनी 
चाहिए उतनी नहीं है, दसीलिषए समीर्‌ आयाहै। तपकीकमीको 
शीप्रातिज्ीत्र पूरा करने के लिए ही उसने यहं विधि यारम्भ कीधी) 
इस प्रकार वैखा हुआ वेह स्वेकत्याण के दाता दिव ओर सर्वशक्ति की 
मूख पावती का व्यान कर्‌ रहाथा। 

जव तक उनका घ्यान टूटा तव तक हरदत्त ओर दुसरे साधु प्रशंसा- 
मुग्ध ठौकर इस तपस्वी को देखते रह गुरुदेव का सौम्य स्वभाव, 
विशाल वुद्धि मौर उदार चरित उनकी समक्न मे नहीं थाता था, जवकि 
रादिजी मे सामान्य साधु के अनेक लक्षण ये । वे लक्षण उन्ह हेते रमते 
ये जैसे वे स्वयं उन्हींकेहीं। त्प भौर विधिता खकुकेशमत की छोरी- 
छोटी रीतियां समी उन्दँ प्रिय थीं 1 उनकी जरूरत भौर पफरियादं भी 
राशिजी अच्छी तरह समन चेते थे, इसलिए वै उनके पास जत्ति हुए 
सविल्कते नहीं थे । गुरु किसी हिम से आच्छादित, दुरम शिखर जसे 
ख्पते घे, जदकि राशिजी सुन्दर वृक्षो से सुशोभित प्रविव्र गिरिषृद्धका 
आभास देते ये) 

राक्िजी का ध्यान टूटा ओर उन्होने पंचाम्नि से वाहुर आकर हर- 
द्ते तथा द्रे साधुजो का सत्कार किया! 
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"साज, महाम्पया का मन्दिर नरी खरेण दो हम प्राण दे दे । 
गृ्देव के इस जुल्म को दम नही सद्‌ सकते, हरदत्तने प्रोध-भरे स्वर 
भक्हा। 

शुम की अज्ञा द्मे सदा ही रोवां है1' 

श्तो क्या महामाया के दशन के विना हम तद्पकर मर जां ?* 
इरदत्तने कहा । 

"हरदत्त, तेरी आंखे स्यूल हं । जव मै माध्यात्मिक दृष्टि से देवता 
हतो मुक्षे स्ष्ट दिलारईदेता दै कि जिस दिन से महामाया को मन्दिर 
यन्द हुमा है, उस दिन से मदामाया यपना मन्दिर दछोडकर सारे परकोटे 
भे फिरती है । जिसमे भक्ति दै, उपमे हृष्टि है गौर उसी को महामापा 
मनुप्य-देह्‌ मँ दिखाई देती है ।' 

कसम? चौलामें ?* हरदत्त ने धीम मे कटा 

“किसीकी शवित नही है जो महामाया कौ दीवारों के अन्दर बन्द 
करदे} द्विवरारिने सीधा जवाव नही दिया। 

तो यह अमीर षयों धाया 7" 

श्म पदेद्धौ को सुल्लाने के लिए भै कई दिन से थह तप्यं कर 
रहा हें । मूङ्ञे इसका कारण स्पष्ट दिखाई देता है ॥ 

वया?" 

यदह ग्दृहै भौर म इसके उपाय का विचार सोच राहू" शिव 
राश्चिने कहा) 

"हमे भौ वतादृए । हम भी उपाय करगे, एक साघु ने कटा 1 

समय यने पर कहूंगा ॥' 

नही, कहिए,” हरदत्त ने कदा, “नी तो हम तरिपुरमुन्दरीके 
मन्दिरकेभगे घरनादेदेमे।' 

“मुद्षमें इतनी श्रद्धा नदीं ? तुम्हों महामाया के भक्त हौ, मै नही?" 
दिवराशिने कहा 

“आप गुर-भक्ति में छीन ह," हरदत्त ने कहा 1 

श्रं गुरु-मक्त होने के कारण ही मह्यमाया का सधिक्त भक्त हं।' 

ओर आपको विदा है कि यमी तक उमे महामा `^ 
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है ?* दरदत्तमे कटा 1 क 

ट । यदि तुमको सन्देहो तो जव वहं काफी राते चीततने परर 
केरी नृत्य करके भगवान्‌ को रिज्ञा रही हो'तव देदना ।* 

"वह्‌ नाचती है?" 

हा, भीमदेव महाराज की मी मजाल नदीं जो महामाया करो रोक 
सके |" 

पष्ट कहिए, रा्िजी, हम जापके सहारे हँ! इस पुण्यवामको 
ननष्ट होने से कंसे रोका जाए ? इस अमीर केने कैसे वापस किया जाए ? 
मापजो कुछ कटूते ह, उससे वहत ज्यादा जानते ह" एक साघु ने विनय- 
यूरवंक कटा । 

पीष्एि कह र्हा, मूघमें श्रद्धा रसो !' 

भाप हरदत्त से कहिए, जि्षसे मे सन्तोप भिरे ! एेता कौन-सा 
उपायदै, जो हमें दिखाई नहँ देता गौर लिसे आप वतां नहीं सकते, 
उतनरसाघ्रु नेहाथ जोड । 

ठीक दै, हरदत्त से कटु । तुम स्व रोग निरिचन्तता से वटो, 

महामाया सव ठीक करेगी 1' किवराशि ने कहा भौर हरदत्त को छोडकर 

दुसरे सव सादु वहां ते चरे गए । 

क्या उपाय है ? ' हरदत्त नै पदा । 

उसदिन कः अधूरी पूजाको दुय करना चाहिए, धीमे-से दिन- 
रादि ने हरदत्तके कानमे कटा ओर दोनो की ओंखों भँ भर्यकर्‌ तेज 
सकने लगा } 

: ६ : 

मीमदेवे प्रहाराज चड़ आनन्द मेषे! उन्होने पहेला वार किया 
था; उनकी तौरन्दाजी उनकी सर्वश्रेष्ठ बात थी; ओौर दुद्मन की फौज 
परेशानी मे पदी थी । यदि अमीरधेराडकेत्तौ महीनों तक उसने परे 
यान करने का सामान या; यदि वहं हेमा करे तो उसे विकट करने 
के किए उनके पाल अनेकं सावनये। एसा विचार करते आर चारों 
मौर दृष्टि उरते हृए वे घूम रहे ये । परदे अकेला दौरा आ रहा था) 

जवने पमुद्रकी ओर के दरवाजे कै जाये पहुंचे तो उन्होने देखा 


॥ उभियतेकर २२६ 


किव रायक्माएक्बांववै च्नमुद्रकी गोर ध्याने देव रटाटै! 
उत्तरा मुख मम्मीरया। 

तरयो राय, क्या देखते हो ?* महाराज ने पूखा । 

"वह्‌ देखा ? 

श्या ?" महाराज मे दितिज पर ष्टि डाल्ते हुषा, "वहजो 
कारे घत्वे जैमादैमो?" 

„' टखाणी ने का, "जटा है ।" 

मत्ते एसा नीं टमना 1 

भे कच्डी ह; वचपनसे ममूद्रमे पूमां! जटाजश्सयोर था 
रहे है" कहकर उपने महाराज को दुर खीचा, ध्यदि दस्र मोरथा गए 
ती हम मर्‌ गए 1" 

चर्यो ?" 

शमीरः ने किनारे के दोनों बोर घुद्मवार रवे दै 1 यदि जपनी कोई 
भो नौका उमे कव्ते मे चनद गई तो समुद्र का मार्गे बन्द हौ जाएमा। 
कमाने दितिज क्रो फिर वारीक्ो ये देखा, “लगभग याट जहाज 

ममुद्कामागंतो खटा दी रटना चाहिए । क्या करे ?* 

"एक उपाय है" मौरकमा कौ एक आँख भिचने ठगी । ष्वद जाकर 
सदा रोने चादिएु 1" 

श्रमे क्याटोगा ?" नीमदेवने कटा, व्व्टाभौ हमे कुछ मच्छ 
योद्धा भेजने चाद्धिएं जो जरूरत पड़ने पर नावो से ही खड सकें ।' 

कमा िर्विराक्रर देस्ा । "महाराज, यहं तो बाधे योजन तक 
वकी मारने काकामद। बाप नही समनक्तते 1' एक अच्छ तैराकके 
अभिमाने कमानेक्टा। 

नकते? 

भ्निरी सेना भें योदे-ते एेसे आदमी £ जो मिस्रसे चीन तके धावा 
मार लाए ह 1 उनको तैयार करता हं ¢ 

"परन्तु ये समुद्र मे रहकर चड़ सकंगे ?' 

"जहाज पर स्टकरन्द्डना तो हमारे बापनदादो का कामै" कमा 

नेकटा। 
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पडे हुए भमीर के चौकौदारो को सन्देह्‌ तक न हुआ 1 

जव आधी रात हो चकौ यौ तव अन्तिम कच्छी वोर्‌ निदा हृभा 
भौर महाराज की आन्नासे संनिकोंने कोट के ऊपर ौर-टौर मदार्छे 
जादी । कमाने मपनेसिरपरभारी वोक्षलेच्याया; अंचेरेमें 
आघाया एक योजन तैर कर दुर की नावों पर जाना कोई खेट नही 
म; मौर इसचातकाभी पूरापतानहीथाकिये नावे पम्मातकी 
हया क्रिसी मज्ञा व्यापारी की, या दुमन की 1 महाराज बडी देर तक 
अधीरता से समुद्र की ओर देखते रहे 1 घड़ी-पर-घडी वोतती गई । करद 
वारतो उन्दोनि आश्ना छोडदी) आधौ रात वीत गई पर कटीममा 
का नामोनिशान नही मिला । निदान सिन हृदय से उन्होने जपने डेरे 
पर जाने का निश्चय किया । तव दर क्षितिज पर, समुद्र के वीच भनेक 
मरार ढची-नीचौ हुई । महाराज हपं से उट पडे, 'शावाश, भरे कमा, 
शावा 1" 

भीर जलती हुई मधालो सै पहरा देने बारी अमीर कौ समुद्र वाटी 
टुकद्ि्यां एकदम सतक हो गद । रणसिषे एके गप्‌ 1 घोडे हिनदिनाये, 
कोट पर पटली तीरन्दाच तीर चढाकर आज्ञा की प्रतीक्षाकरने खगे । 
परन्तु मदठे मन्वमे मदृष्ट टो गं! थोड़ी देरमे नमीर करी टुकडियों 
दान्त हौ गदं गौर भीमदेवर्हापित हदय से जपने डरे प्र मया 1 

$ - ऋ 4 

जव रातहो गई तव शिवराशिने १चाग्नि-तप छोडकर स्नान 
क्रिया! फिर उन्होने मगवान्‌ के दर्शन किये, वित्वपत्र चदा अपने डेरे 
पर माकर सिद्धेश्वरे दारा तैयार किया हया भोजन पाया । आजमी 
तपदचर्ा से उनके मन केः अनेक विकार द्ूरदोगएये। अव उनको 
सेनिकः भी शका नही थी किः च्रिपुर-सुन्दयी चौराकेषूपमे प्रभासमे 
विचररहीषी। उन्हे यहभौ दीपक की त्तरह्‌ साफ दिखाददिया कि 
जय तकवे स्वय उसकी अधूरी पूना पूरौ नही करते तवतकनंतो 
भमर टारेाजौरन यहं युद्ध हौ समाप्त होगा । जव यह पूना पूरीटो 
जाएगो तव चौटामेसे महामाया चली जाएगी गौर पुराण-विहित 
विधि के जनुतार स्वव भाचाय-रूपमेवे चौरा ेः रचि ठो त्वापगे १ 


२३२ जय सोमनाथ 


वह्‌ वस्तु उनके तपस्वी मन को अपरिहार्य जान पड़ी 1 काम, क्रोध मौर 
मोह को जीतने वाटे इस तपस्वी को इस वस्तु म कोई महत्व दिखाई , 
नहीं दिया } उसका समस्त जीवन त्यागमय था } इस समय त्रिपुरसुन्दरी 
की पूजा पूरी करने के छिएु वह्‌कुठभी त्याग करनेके किए तयार 
था; तयार होना उसका परम कर्तव्य था} 

वह्‌ घीमे-वीमे भगवान्‌ के मन्दिरमे गये ओर एक खम्मेके पास 
छिपकर वैठ गए । लिगिकेञमगेएकदही घौ का दीपक जक रहाथा। 
कुछ समय वीतने पर खिचती हुई चौला आई जीर भगवान्‌ के वैरो पड़ी; 
योडा-सा मृत्य किया । शिवराशि उसके अंग-अंग की शोभा की कल्पना 
कर रदे यथे! वस्तुतः चौका का दैवी सौन्दयं उसकान था वरन्‌ जग- 
ज्जननौ महामाया का था । अधूरी रह्‌ जाने वाटी पुजा का अविस्मरणीय 
अनुभव उनकी कल्पना मे नया हौ गया ओर उनका रोम-रोमख्डाहो 
गया--उसी प्रकार जैसे किं एक भक्त का होता है! उनके तपस्वी हृदय 
ने सोचा; मौर इस पुजा को पूरी करवाने की उनकौ इच्छा दृढ हो गरई। 
रत्य पूरा हमा । चौले भावपूणं चब्दोंसे त्रिपुरारि को रिञ्चाया। 
राशिजीकोल्गा कि दूसी समय पूजा पूरी कर उरे, परन्तु दस्र समय 
विधिपूवेक नहीं होगी, इस उर से जँसे-तंसे मन को रोका । 

चीका अपने निवास-स्थान की ओर गई पीे-पीचे शिवराक्ि गये } ` 
उनके भावुक मन में यही विचार आता रहता कि कव ओर कैसे पुजा 
परी कौ जाए गौरवे यधेरे में मी चेतन व्रिपुर-सुन्दरी की पग-ध्वनि के 
आनन्द को हुदय मे धारण करते रहते थे 1 

चौला उतावली होकर दौड़ती हई छत पर गर्द ! रेखा र्गा जसे 
उ्केषैरोमेपेखदहों। महामायाके पैरोमेभीपखने होगे तो किसके 
पैरो मे होगे ! चौला मीमदेव के कमरे की ओर मुंडी । शिवराशि अचम्भे 
भे पड़कर अंधेरे मे, दीवार के सहारे-षहारे पीये चलने खगे ! महामाया 
चिनाकारणके ते नहीं जाएगी । चौटा कमरे कौ वग मे हौकर छप्पर 
पार्‌ कर्‌ उक्जोरकी छत पर गई! पीछे रादिजौी भी गये) अंघेरेमें 
छत पर एक पुरुप खड़ा या-भीमदेव ही; एसा क्रदं भीमदेव को छोडकर 
भौर क्रिसका हौ सकता था { राजनिजी ने छप्पर के नीचे से देखा ¦! 
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महाराज," धीमे से परन्तु उत्साह के साय चौला चोटी, "कहाँ हौ ?' 

शते ही वाट देख रदा ह," भीमदेव कौ सावाज साई । ध 

दो काके धन्ये एक-दूसरे से चिपट गए--दोके एक हो गए, ओर 
एक प्रकार की भावाज स्पष्ट रूप मे उत अन्धकार ओर शान्त वाताषरण 
मेँ राजी के कान मे टकराई । उनको रोमाच दहो आया; उनकी रम- 
गमिं क्रीधागिनि मभक उठी; उनके हृदयम मे ज्वालामुखी फूटा ) उनकी 
मासौ कै सामने रस्ता पापौ रहा था जिसकी कत्पना मी कमी किसने 
ची कौ होगी; भीमदेवे कैः हठो ने जगज्जननी महामाया के दोघे का 
सपं किया । 

ओ देवनद्रदेवे के कोको दरस दुष्ट चाटुक्य कै उपरमिरौ का 
निमन्त्रण देकर तपस्वियों मे श्रेष्ठ वे शिवराधि पृण्य-परकोप से जरते हए 
अपने डरे पर आगे । इस अवम पापौ को पल-मर भी जीने का अधिकार 
नदहीहै। 


चौदह प्रकरण 


पोष वदी १, शुक्छवार 


१ 

निस्य के नियमानुसार चिवरासि के पैर न्ह गुरके उरेकौओर 
छे गए} यह्‌ वड़ी भर्यंकर वात थी; दसों दिशाएंशापदे रहीथीं। 
सोमनाथ भगवान्‌ के पुण्यधाममें एसे घोर पापको होने देने की शक्ति 
किसी भी शास्त्र में नहीं थी । यह पाप धोना चाहिए; इसका प्रायश्चित्त 
जीवन को जोखिम में डालकर भी होना चाहिए} 

महामाया कौ विञुद्धि अभंग ओर अभेद्य रखनी चाहिए । गुर के 
उरे पर जाति हुए शिवराशिके पैर र्क गए} किसक्एि गुरुके पाञ्च 
जाऊ? वेतो अपने दंगसे हसेम! वे कटैमे कि चौला तो एक सामान्य 
नतेकी है 1 उनकी स्थूल आंखों से त्रिपुरसुन्दरी भी नहीं दिखाई देगी । 
उन्टोने तो त्रिपुरसुन्दरी की विधियो को भंग करके उसके पट वन्द करः 
दिएह।वेतौगुरषदसेकमीके भिर चुके । गंगा--नर्तकी--को गृहिणी 
की मत्ति जौर उसकी पुत्री चौखा को अपनी पुत्री की माति रखते हुए 
वे कतमे ही दिने रहस्यधर्मं का पालन-सा करतेआरहथे ओौर 
दिवसाश्च स्वयं कृतज्ञता के मारे तपोवछ के विरवास के कारण सर्व॑ज्न 
को भवित-माव से सम्मान विया करते धे! देव, वास््र मौर तपद्चर्या 
की अवहेलना करके वे स्वयं एसे मनुष्य को गुरुके रूपमे स्वीकार कस्त. 
थे । वस्तुतः देढा जाए तो यहं एक निर्वल ओर भीर वुड्‌ढा था 1 सच्चा 
तपतो स्वयं उन्दने किया था] इस वृड्ढे ने अपने गुरुपदं को दृट्‌ करने 
केः लिए भीमदेवको गही प्र विठाया; आजमी उसकी रक्षा के 
लए भीमदेव को मनमानी करने देता था । एसे ही पुजा करना--उसकी 
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म्ला मानना--पासुपतत मतसे द्रोह करने फे समान था! अव गुरश्िष्य 
ङा सम्बन्ध परा हुमा ! वचपन मे गरु द्धारादी हूर्ईष््राक्ष कौ वह्‌ माला, 
मौ उनके गक मे थी, उन्होने क्रोध से कंपते हायो से पकड़ी, खीची मौर 
तोड़ डाली } अव उनके गुर भगवान्‌ लक्कुरेश ये; ये उनके ही उत्तरा- 
धिकारी ये; अपने तपोवर से पाशुपत मतकी रक्षाकरनाटही उनका 
परम कर्तव्य या॥ 
+. 

वे वहारे पीदे खौटे। निद्चय हो जाने के कारण उन्होने अपने 
यम्ब कौ शरीर परजोरसे ववेद लिया थौर धीरे-धीरे कोट पर प्रूमने 
लगे । अख्य के ासपास बैठे हुए संनिको ने जवद्रूरसे उनको जाति 
देखा तो उनमे धमीरकी सेना देखकर जिनका वाल भी नही फडका 
धाय भी कपिने लगे । उनको एेसा खगा मानो भयकर जटा तया स्थिर 
पोषपूरणं सो से भयकर दने शिव ही स्वय परिस्थिति देखने निकले 
ष्ठो । बहतो ने तो अपने सिर घुटनो मे छिपा लिए, बहतो ने साप्टा्ञ 
दण्डवत्‌ प्रणाम विया, वहतो ने घवराहट कौ गावाज मे "नम. शिवाय" 
भे सत्कार किमा । भौर वह ऊँची, काटी, भयानक आहति जलती हुई 
खो को भौहो पर दिकाएु अदृष्ट हो गई । 

भूच के ददा चाल्य एक अनुचरको साय छेकर कोटकी 
ध्यवस्था देषने निक्छेये। उस समय इम व्यवस्था को देषने का काम 
उन्हीकायाओरवे कमर कसकर इसे केर रहे थे। उनकी उन्न लग- 
भग प॑तोस वपंकौधी। जव मूलराजदेव ने दक्षिण के सेनापत्ति वाण 
य हराकर भृगुकच्छ ले छिया था तव पुराने चालुप्यवशीय राजाभोकी 
एक सन्तान को छाट कौ राजग पर विडाया था, यद्यपि राज्य वास्तव 
मेपाटणके दण्डनायकदहीकरतेये। चामुण्डराजके समयमे ददाके 
धिताने सिर उठाने कौ कोशिश की थी, परन्तु उत्तेतो ¶ाटण की सेना 
मे चुटकी मे मसल टााया ओर उसके द्र पुत्र को गदौ का अधिकारी 
टहराया या 1 ददु खाते-पौते ओर मौज करते, पाटण कैः दण्डनायककौ 
आज्ञा का पाटन करते, भौर स्वय इस विचारसेकिवे राजा है, प्रस्त 
रहै 1 अमीर का आक्रमण होने पर उनसे भर्व की सेना छेक 
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न, सविजौ, अपके तते तीते कालो चाज्ञान रै! च्या होगा ?२' 

श्रवराश्चि ने ऊपर देखकर कित्तिज पर दृष्टि छारी, 'सहामाया कौ 
धरष्ट करने वाल कृत्ते कौ मौत मरेगे ॥ 

ददा प्रप्न्नता मरे उल पट्टे ) अमीर ? * उन्दने पुद्ा । ॥ 

धिवराधि सड रहे ओर ददा की योर उग्रता से देवा । ददा कपि 
स्रौ हाप जोडकर खषटे हो गए । 

"नही," उन्होने धौरे-से कहा, "मीम ।* 

ददा रेते स्तव्व हो मए जैत उन पर विजरी भिर षडी हौ 1 उनका 
मिर धूपने रणा 1 

“भगवान्‌ सोमनाय की अर्दाङ्गिना का दाप्‌ है ।' 

ओर राद्विजी टम्बै-लम्वे डग भरते हुए वहाँ सै चले गए 1 

हुए पैर उठाने मे मसम्थं, उन्मत्त को भति इस मयकर्‌ आति 
को अन्धकार मे दुप्त टोते देखते रह गए 1 

2९.१२. 

परन्तु दहा को अधिके विचार केरे कास्मयनया) 

अस्णौदयके साथी अमीर की सेनाम एकदम टेखचले मच 
गई 1 घोड़े मश्राटचिर्यो के साय इघर-ते-ञचर दौडने चये । कप्ति हण 
ददाने कन्धै पर लटक्ाया हुभा गख टका । तुरन्त दग्वाजो पर खड़े 
चौकीदारोने भेरीकानाद किया) भीमदरैव विस्रमे उ्टकरवैट 
गए; कमलके नालकै समानहायकी मृदुता देदैविनादही वर्ततर्‌ 
सभाया, शखनाद किया ओरकोटकी ओोरदौदे। रायनेभी दास्व्र 
सज्जित कर, कोट पर आकर अपना रणनिपा फंका। परमार भौर 
विमल भी कोट पर्‌ आये ओर सव नोय मन्य दरे के उस केशरे पर 
जमा हुरु जिम पर भीमदेव महागज ददे ये! 

अमीर की ्ेनामे मजीद चदाचटी हो रही थी) भारी धावा ने, 
समञ्मे मजनि वाणी बो मे टृक्न दिए जते, धोड़ हिनिनाते, धर्ता 
कौ जावाज होतो । दुर प्र जगन के वरिखदुक षास, जहाँ जमोर डरे" 
तम्र ल्कर्‌ पड या, मथा जट रहो थी; बहे षोनिद्टस्टेर 
सौर जैसे किसौ महामन्व कौ चरमी पूमतो षवे सरारीदेन 
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को कहा गया, इसलिए महल ओर महिलाओं को छोडकर पौप माप्त 
की ठण्ड रात मे इन शस्व-सज्जित्त सेनां के वीच कोट कौ रखवारी 
करने का दुभग्यपू्णं कायं उनके जिम्मे पड़ाथा। यदि उनका व्च 
चख्तातोवे दूसरे ही क्षण भरूच का रास्ता ठेते! परन्तु भीमदेव 
ने उनकी गरदन पकड रखी थी । उनकी वाककेकारणनतो वेजा 
ही सक्तेयेशौरन रह्‌ ही सकते ये | न जाने किस घडी में मूकराजदेव 
ने उनके दादाक गही पर विठाया, इस वातका ही विचार करना 
उन्ह अभीष्ट या । 

उन्टनि दुर से रिवराशिको अति हुए देखा ओर उनका हदय 
धडकने रगा । उनको भी पहले भगवान्‌ शंकर का ही ध्यान जाया, फिर 
वहाँ से भाग जाने की भावना जागी । रेकिन कु सैनिक उनको नमस्कार , 
कर रहै थे गौर कु उस भयंकर मूतति को, इसकिए प्रतिष्ठा खोने के 
उरसे वे वही-के-वहीं खड़े रहे । 

परन्तु जसे ही लिवराचि पास जाये, उन्होने उनको पहचान लिया | 
तीन वर्प हुए, राशिजी रेवाजी की परिक्रमा करने आयेथे। तववे इस 
भव्य तपस्वी के चरणों मे स्वयंजा वैठे ये गौर उस समय उन्होने इनसे 
वड़ा वल प्राप्त किया था इनके आशीर्वाद से उनके यहुँ पाँच कड़करियां 
ओर एक ल्ड्कापदाहृएभे) दहा ने साष्टाद्धं दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
ओर शिवराशि ने शिवाय नमः" कहुकर आशीर्वाद दिया! भके 
जाने की अपेक्षा उनको इस तपस्वी के साथ कोट पर घूमना अधिक 

अच्छाखगा। 

"राशिजी, यह पीडा कव जाएगी 2 । 

श्षिवराशि नै जवाव नहीं दिया मौर कुछ देर दोनों नुपचाप चलते 
मये । 

"गुर महाराज, कदिएतो सहीकि दस सवका क्या परिणाम 
निकरेगा ? 

शिवराशिने दहा कौ गोर देखा ओर उनकी भयंकर असिं देखकर 
भरू के चादुक्यराज कापि उठे। 

परिणा 72 
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शा, यथिभी, सापको तौ तीनों काटो का जान दै। व्या ना?" 

शिवरा्ि ने ऊपर देखकर क्षितिज पर दृष्टि टा, भमटामायाःको 
घ्रष्ट कटे वारे कृत्ते की मौत मरेगे + 

ददा प्रमन्नतामे उद पटे । अमीर ?* उन्ट्नि पृष्टा । 

गिवराि खड रे मौरददाकौ योर्‌ उप्रवासेदेषा। दद्राक्पि 
मौर टाप जोढकर पटे टौ गय्‌। 

नटो, उन्होने घीरे-से कहा, “नीम ।' 

ददा दत्रे स्तव्यटो गर्जते उन पर विजटी गिर पीट । उना 
भिर धूमने ख्या] 

“मगवान्‌ मोननाय की बरद्द्धनाकाथापटै।' 

ओर राशिनी यम्बे-वम्वेदनमलेदटृएवटासेचटेगर्‌। 

ददा पैन्‌ उछान मे जसमर्य, उन्मनकी माति इम नयकर धाक 
को बन्धकारमे दष्ठ हेते देखते रद्‌ गण्‌ 1 














परन्नुददाको यविक दिचार्‌ क्सेका स॒म्यनया। 

मम्प्रोदयके माधी कमोरक्रीनेनामें एकदम दृष्रचद्धे मव 
गह । पोट मथाचधियीं कै ताव ववर-ने-व्यर्‌ ददने लगे! कोपे षू 
दाने टा यवका । नुरन्त दग्वाद्धोंषर ग्ट 
चौकोदासेने येरकानादक्रिया। मौमदेव दिस्तरमे उदलकर्‌ वैद 
गणु; कमदके नाटक नमान दायको मृदा ददे विना वन्नर्‌ 














वमीर शी । नारी अआवाजमे, 
समन्नमेन त्रान दारो वौ दवत दि गाते, यौद दिनहिनाने, शस्त्रो 
क्यजावान्रटोनो। दर्‌ परय जट क व्रि पान, जरां यमीर इरे. 
तम्र य्च्दर्‌ण्ट्रया, मये टट व््रीश्री। व््रनिवोटेद्ृटरहैये 
मौर निवि मदानन्वद चरम द्वय दवी खानी सेनामे समह 
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दुर पर एकं विचित्र ध्वनि वाटा रणरिघा वजा 1 उसके वाद स्थान- 
स्थान पर रण्तिधे वजे । यवन-सेना के वीच मागं हूजा अर जमीर 
भपनी छावनी से बाहर निकला । पचास उके वाते घोड़े दोनो भोर चकते 
ओर उनके वीच निशान वाक्त पच्चीस-तीस घोषे वटे 1 उनमे सवसे भगे 
हरी पगडी भौर लछालतया वडीदाढुी से शोभित भ्रचण्डकाय भमीर 
भारे घोडे पर भा रहा था। उसके आसपास छठ के चेन्मा के समान 
स्वर्णं की आकृति वाले निश्लान लिय चुडसवार दुमका रहै थे 1 

चारों तरफ फर हुए इस आसुरी प्रावल्य को देखकर भीम की रगौ 
मे श्रोधाग्नि की कपटे दौडने लगी । उसके मस्तिष्कमें उसे हथौडोकी 
चोटें पड़ने ख्गी 1 एक ही छलगते वह वीरा दाया तैयार क्वि घोडेपर 
सवार हौ गया गौरः रकायो पर खड़े होकर आसपास ड़ योद्धार पर 
दृष्टि डाली ॥ 

भेरी, पाटण कौ भौर भगवान्‌ सोमनाय की काज तुम्हारे हाय है! 
चीरा, स्वमेकेद्रार सुखने ही वाले है1 एक-एक त्रिय वीर हारो 
यवनो कौ मारेण । जो पैर पौचे हटाएं वह्‌ क्षत्रिय का जाया नही ।' 

ओर राय रतनादित्य भी हर्पातिरेक मे अपने घोडे पर उच्ला ओर 
त्वार निकार्कर वोला, 'भौमदेव महाराज कौ जय 1" 
` आसपास खड़े योद्धाओ ने घोपणा को दुहराया । भीमदेव महाराज 
खणस्वेः, हसे ओर फिर तखवार चमकाकर भयंकर आवा मे जयध्वनि 
की, "जय सोमनाथ !' सेनिको ने उसे दृहराया ओर उसकी प्रतिष्वनि 
अमीरके कानों मे से पडी जसे कहीं गडगडाहट हो रही हो । 

* अमीर दादी पर हाथ रखकर इस गढ कौ ओर देखता रहा । 
अपने विश्व-विजय के करम मे उसने एसे अनेके गदो पर आक्रमण किया 
था, परन्तु यह्‌ धाम उन सवे श्रेष्ठ था 1 यहां आने के लिएु उसे अज्ञात 
रेगिस्तान को पार करना षड़ा भौर अपूर्वं साहस दिखाना पडाथा। 
दम समय उसकी प्रचण्ड सेना तैयार थी; सम्मुख भयकरर प्रतिना लेकर 
छोटी-पो क्षविय-सेना खड़ी थौ ¦ क्षण-भर के लिए उसके मनमें दया 
का सचार्‌ हुआ 1 'ट्जाये राजपूत सेनाएं कट गर, तो यह मौ कट 
जापी । अल्लाह्‌ मौर उसके पैगम्बर मारी कौ उस पर मेहस्वानु^ 
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लेकिन यह सव किस किए ?' विचार आया गौर उसी क्षणनष्ट हो 
गया । 

उत्ते इतिष्टास के पृष्ठो म अद्धितीय जगद्धिजेता की कोति अजित 
करनी थी; सोमनाथ का विना इस कौ्ति-मन्दिर का स्वर्ण-कलश था; 
दस कख्दा को रखने में देसी सेना विघ्न-स्वरूप थी । कारो कौ एेसी 
सेनाएं अपने विनाश से उसकी कीति को उज्ज्वल केरने के लिए निमित 
कौ गई थीं । उसकी आंखें चमकीं ओर उसने प्रौढ अवाज में पुक्रार 
लगाई, "अल्ला हो अकवर ! ' उसके आसपास के डके वालोंनेडंकोंकी 
गड़गड़ाहट से इस आज्ञा का सत्कार किया। चारों ओर अत्लाहो 
अकवर" की ध्वनि गंजी । टकडी-टकड़ी मेँ डके की चोट पड़ी ओौर समस्त 
सेना किसी भूव प्रचण्ड अजगर कौ भांति शान्त निद्वयात्सकता से प्रभास 
गदु को निगलने के किए आगे वदी | 

£... 

महाराज मघ्यट्टारके कमरे पर खड़-खडे मानुपी कदमो के आति 
हुए इस समूह्‌ को देख रहै थे 1 '्वुडसवार पास भये, तो उन पर 
तीर छोडना । कदमो पर वेकार मत चलाना, कट्केर वह्‌ घोड़ से नीचे 
उतरे । 

"विम, विमल {` महाराज ने जावा लगाई, "वीरा, विमल को 
खोज । कह कि पत्यर हाथ में केकर आदमी कोट पर भेजो ! वे कए 
पानीमे गिरं कि उन्हं देवादेनादहै। 

आर वीरा महाराजके घोडे पर चढ़कर मन्त्री को खोजने गया। 
महाराज ने अपना वाण निकाला । 

भेरे तीर छोड़ते ही तुम भी छोडना । क्यु पर नदी, सवासो पर 

ही, वरन्‌ घोडों पर} 

कृष्टृए टाथ आर पैरोंके वर अने आये। पीदं घृडसवार आये । 
उनके पीछे हाथी माये! जैसे ही धुडसवार इतनी दूर पर आये, जह 
कि तीर पहुच सक्ताथा, वैते ही तीर दोडे गए, घोड़ो को एड कगाकर 
भाय वटाया गया सौरव क्द्युए जसे सुनिक खड़े होकर दौडने लगे, 
तीनो त्रिवारं एक साथ हुई 1 
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उरी क्षण भीमदेवने वाण छोड़ा; इये दैव हारे तीरन्दाो ने 
मी वैसाही किया; भौर सैकां घायल धोच्यातो क्तारभे कूदकार 
अगदो गएुया भूमि पर रोटने लये! कोट पर खट हए धनुर्धरो मे से 
कितने ही पायन होकर गिर परे । परन्तु देप ये हभो ने बपने घोटा 
को जँसे-तैसे सेमादकर अमीरके सवारोंको वेध डालने का प्रयास 
जारी रखा 1 

घोट गइवडाए तो दायो जमे ! षडे हुए धनुर्धरं को यद्‌ सूस नही 
पड़ाकिउनपर तीर छोडे जारे या नदी 1 कद्ए चुडमवार भौर हाथियों 
मे संगक्षणकैविनादही खाई्‌कीबोर आगे वदने कगे । 

प्रवर पडी तो अमीर उगते हृषु घोडे पर अगे भाया, हुवम-पर- 
हवम दिये गए भौर दूसरे घुडसवार कृं के रक्षणाय भगे वद्‌ जाए । 

दोनोंओरसे तीरोकीज्ञटी खग गई, परन्तु भीमदेव भौर उनके 
चृनीदा धनुधंरो के निशाने नही चे । किसीको घोडे का पृटूटा, किसी- 
को सैनिकं का अरक्षित रीर भौर किसीको वटे होते योद्धा की पीठ 
दिलाई दे ही जात्ती भौर देखते-देपते डनमे गुजराती तीर पुस जाति । 
महाराज इधर-उधर देवत्ते, नायको को खोज निकार्ते गोरं प्रत्येक तीर 
भे रमे किसी एकः को घराशायौ वना देते । दुर सडे हायी भीउनसेन 
वच सके ! यौर जिस समय कदु पास भाये उस समय तो उनके भौर 
भीढ़ी ठेकेर यातते हुए हायियो के वीच भारौ अन्तर पठ गया था। 

अमीर के एक सेनापति ने यह्‌ क्िनाई देखौ मौर कितने ही भुड्‌- 
सवार सीदि्याँ लेकर आगे आये । एक-दो टायी भी चिलकृक भागे भा 
खगे [तरो कौ वर्पामे भी अनुभवी योद्धा भे वढ आए 1 योडी-सी 
सीधि्या कदयुभोंकोदौ। 

कनुभो पर वाण मत छोडना, व्यथं जागे । घुडसवारोको ही 
वेधो, महाराज ने फिर याना दी । 

अमीरके घुडयवार भौ भव पाम आाकरतीर छोडने ल्मे भौर 
कितने ही षटूटणी धनुर धराजायौ हौ गु । परन्तु मीमदेव महाराज 
के घस्तर वाने हारो धनुर कभी इधर तो कभी उधर घूमने रहै । 
न सवके वौच महाराज कौ अथक भुजा अकृल्पनीय निशाना मार स्टी 





9 जय सोसनाय 


। कटुओं ने एक हाथ में तस्ते जीरः दुसरे मे सीदं कीं ओर पाः 
छग मारी) 

“विम, चिमल ! 

मारा, हाचिर हं ।' 

पत्यर छएहौ? 

जोह ।' 

कुभो को मारना मत, वाण वेकार जाएंगे । रास्ता कयो, जगह 
दो, महाराज ने आवाज लगाई । वीराकेहायमें नुप देकर, पासं खड 
आदमी से एक वज्ञा पत्थर ठेकर उन्दोने त्ाककर निशाना मारा । यह्‌ 
वड़ा पत्थर जोरसे निरिति की हुई जगह पर-कद्युएु की एक ओर 
कौ ढाल पर--गिरा ओर भयंकर चीख मारकर वह सैनिक पानी 
नीचे दथ गया । महाराज को देखकर दूसरे संनिक पत्थर केकर कुभो 
को इवाने लगे | 

बड़ी देर तकत यह्‌ तुमुल युद्ध चला 1 वहत देर तक नये कृ्टुए आकर 

खाईमे स्माते रहै! कटवार खाये कष्टो पर्‌ पत्थर्‌ का निशाना 
नदीं वस्ता भौर वे आभे वने की चेष्टा करते, परन्तु साई पार करके 
कोट के पातत नाते-आते तीस से तिथ जाते । वूडसवार कभी-कभी तीर 
छोऽते खाई कै किनारे तक अतेतोकभीतीरीसे विधकर फिस पडते 
मौर कभी विनायक पत्य की इत वपा से वचने के हिए दूर हट जाते । 
उपर कोट पर भी संक सैनिक वाणो से विधे पड़ेये! उनमें कुतो 
पायल होने परभी तीर छोडते थे भौर कुछ मरते-मरते भी पत्थर फक- 
केर कु के प्रामरतेथे) । 


यीं 
नँ 


नाथ' की गर्जना से सवके हेदयौं को उत्साहित करते । जहां उनकी माधे 
पर वधी हई केरी पाग की जगमगातौ कलमी घूमती वरहा पट्ट्णी 
योदा नये उत्ताह्‌ से णु करते 1 इस करगौ प्र मौत कौ तरहं दुश्मन 
के तीर मंडराते आौर उसे स्प भिये किना पृथ्वी प्र गिर पड़ते 1 नख 
से शिख तक उन्होने शुनहरो वस्तर पहना या! उनकी कमर पर. केसरी 
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कमरवन्द था, जिसमे मणि-जटित तलवार टक रही थी । छः वादमौ 
भरे हए तस्क छेकर पीये दौढते ये भौर उनके अविध्रान्त हायौके 
चिषबाण जुटातेये} हाय उनका शवुन वाखा था; जहां उण्ता वहां 
कोर्र-न-कोर्‌ धराायी अवद्य होता 1 

भौर मन्दिर के शिखर कौ एक ऊंची अटारी पर गंगा ओौर चौल, 
मयमीतं होकर एकं-दुसरे से टिपटी, इस कलमी पर टक्टकी रगराए वटी 
धी । भ्यो गया--'ओो-यो--ओ मेरे वाप 'ओ भगवान्‌" भादि शब्द 
दोनोके मुख से निकर जाते ये। कटगी दृष्टि से ओक्षल टोतीतो चौटा 
पयराकरगगा की गोदमेदिपिजाती। कटगीके उछ्टनेकेसायदही 
उस्न हदय उटलता भौर याणाबली के वार्णोके दूरनेकेसाय दही 
उसके पग मैदे-यैटे भौ नृत्य करते । उरक प्राण उसकी आंघों दारा दस 
कमी पर दिकिये। वैकखगी कै गिरनेके माथ दही निकलजाने को 
तैयारये । दतनेमे पेते गुरुदेव अयि । कु समयमेवे मी महाराज 
काशौ देसरहेये। 

“गुस्देव," चौका ते नमस्कार फरके पूषा, "महाराज सद्र कै अवतार 
हैन?" 

गुष्देव देसे, "हाँ वेदा, है ) उसमे सन्देह क्या दै ?* भौर वे तरिपुर- 
मृन्दरी कौ पूजाकरने चके गए! 

न 

मुदैव जव पूजा करने गये तव उनके हृदय मे बुध शान्ति थौ 1 
उन्होने भीमदेवके दीं कौ वाते तो वहूत-मी मनो थी, परन्तु शंसो 
ने उमे भाज दी देवा धा! वहे एेमा यद्भूत है, दस वात की उन्हे कपना 
भौ नही यी] फिर उन्टनि दोनो मेनाजो कै वक का अनुमान भी टगाया 
या। अमीरेकी मेना का जितना अनुमान टगाया था, उसते वह बहत 
बडी यौ; परन्तु मीमदेव का वरु भो जितना समन्ञा यया या, उमकौ 
अपेश्ा कईं गुना मधिकं था। उन्हं यह्‌ स्पष्ट दिखाई दिया कियद्‌ स्वर 
भोखानीयकी करप धी 1 

जत्र दे तिपुर-सुन्दरी के मन्दिरमे गये तव उन गचम्मा र 
पसीने कार केः दरवाजे ढे दण्ठे कोड्‌ बा ये? बह यह्‌ मणक 
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गये कि यह्‌ हरदत्त की करतूत होगी । गर्भद्रार के किवाड भी खुले थे । 
किसीने जान-ूञ्चकर उनकी अवज्ञा की थी) 

वे गर्भृदारसे अगे गये तो देखा कि चिपुर-सुन्दरी की पूजा करके 
ओर उसके आगे मांस तथा मदिराका प्रसाद रखकर शिवराशि ध्यान 
करने वैठेये। गुरुदेव रुक गए । उनकी माज्नाका ेसा अनादर अीर 
वह भी उनके पटटशिप्य द्वारा, इसकी उन्होने कभी कल्पना भीन कौ 
थी1वे दरवाजे मे खड रहे । शिवराश्चि क्या पागरुदहोगयाथा? 

वे योडी देर तक क नहीं वोले 1 कृ क्षणो मे हिवराशचि ने खे 
खोटीं भीर गुरु के ऊपर एेसी धृष्ट गौर विकराल दृष्टि डाटी जेसी कभी 
न डरी थी । सर्वज्ञ कु्-कुछ म्लान परन्तु हसते मुख से यह्‌ देखते रहै ¦ 
जीवन-मरके गुरु की आज्ञा पालन करनेकेधर्मकोहीजोन माने उसे 
उपालम्भ कैसे दिया ? ये पाशविकता अथवा रोगके चि हैँ । इसके 
क्एियातो दया दिखाई जा सक्तीदहैया इसकीसेवाकी जा सक्ती 
दै 1 एेसा सोचते हुए वे चूपचाप खड़े रहे । 

शिवराशिने भौर भी वृष्टतासे गुरु की ओर देखा । 

“कहिए, आपको क्या कटना है ?' उसने गुरुदेव से पुखा । 

कुछ नहीं कहना दहै ।' 

मेनेये तारे तोड़ हैँ । मैने तिपुर-सृन्दरी कौ पुजाकीहै।' 

“च्छा किया, आज मेरी मेहनत वच गई,” गुरुदेव ने शान्त भाव 
से कठा । गुरु की शान्ति देखकर शिवराशि का क्रोध वदा, भने कलसे 
आपका गुरुपद छोड दिया है ।' 

शतिर जंसे विष्य के चिम योग्य गुरु नहीं हं, इसवातकोतोर्मे 
कव का समज्न गया हूं! 

भौर भज से” खड़े होकर क्शिवराशि ते कहा, "पाचुपत मत का 
गुरुपद मेने ङे लिया)" 

गुरूपद लेने से नही मिता, गुरुपद परम्परा से देने ते मिता है ।" 

पौ से सिद्धेदवर्‌ हरदत्त ओर दुसरे दौ साधर कोके आया 
मौर वे सवड्स गुरशचिप्यके संवादको सुनने लगे! उन्हूं देखकर 
विवर्ति को मौर जोरा मा सया, 
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आप मेरे गु नही, मृजे मापसे यद पद नहीं छेना है । आपि पत्तित 
दैः मापते पायुपत मत्त के मिदढान्तो को तोड़ा है; महामाया की विधिर्यो 
कोरोकादटै1 

श्यौर 2?" 

“आपने महामाया का मन्दिर वन्द किया, उतकौ पूजा अधूरी रखी 
यर जिसमे उसने वास क्रिया है उत्ते पनी मटत््वाकांश्षा की सिदिके 
लिए उत्त मौमको अदिति करदियारै।' 

्जौर ट?" 

"मापकौ आज्ञा से उन दृष्ट ने महामामा को भ्रष्ट करके इस पष्य 
धामकोघोरनरकवनादियाहे। बरद तुमको एकप्लभीजीनेका 
अयिकार नी है।' ज्योही गुरुदेव चुप होते थे, धिवराधि कापाराचदृ 
जाताया मौर जसे कोई मयकर दुर्वासना शाप देता दै वैसा ही तेज उक 
मुखपरघछारदाधा। 

श्वेटा, जिमदंगसेत्रु वात करता जाता है, उसे देखकर भी यह 
कहता हूं किः मृते पट-भर भी जीने का अविकार नही, परन्तु जव तक 
जीर्हाह तव तक तो पैतीस कोटि देवता भी मेरे षद कोनहीले 
सकते ।" 

शुदे, तुम भपना गुसपद तोन जाने क्व कासदा के ल्एिखो 
चुकेहो1" 

"जवम तेरी तरह तपश्चर्या का गवं ओर ज्ञान का आदम्बरकरूगा 
तच ग गुसुपद खोमा ।* 

श्तुमने खोयारै, खोयादहै गौरम दस पद का उत्तराधिकारी ह| 
जाओ, सव तुम्टारा राज्य-कार गया 1' ्िवराशिने कहा 1 

मुखं, यदिर्मेनेइसपदकोखोभी दिया होतो इसका उत्तरा- 
विकारी वम्भातमे वैद है--गगनराि 1 जाते-जतति मनि चार राजाओं 
कै सम्मुख उसका पदराभिपेक काद मौर उसे ममवानू लकुटेदा कौ 
पादुकोण तथा वाण विरह ।' 

दस बुद्ढे ने उसे छकाया 1 दिवराधि पर-मर के दिए भचम्भे में 
पड़ भया भीर वड़ी देर तकः वदं कुछ न वोल सका 
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मे तनिक भी केमरन रखी 1 उसके ययौन सैनिको ने मी मयकः परिश्रम 
किया नौर वहूतोनेतो मगवान्‌ कीसेवामेश्राणमी दे दिए 1 षलन्तु 

घ्नना होते हृष मी क्दयुए माई पार करके इस मोर मौद्ियां समाने 
खगे 1 ुडसवार पानौ मे उतरकर वदुरो कौ मदद को दीटृ। टायीउम 

किनारे पर बा ठग यौर उनके उपर खट धनुर्धर कोट पर सषटे ्मनिकों 
में मगदड़ मचाने छग । मौमाग्य स दुदमन नै मुम्य हमला कोट के बीच 
के दरत्राजे पर क्या था मीर अमीर तवा उसके सेनापतयो का ध्यान 
उसी पर था, द्मरिएु जूनागदरी दरवाजे पर मिखीटई सुदिधासेवे 
खाभन उदा सके। 

“सा, जा परमार ने विदवामी नायक से कटा, "महाराज मौर्य 
मेकट्‌थाकरि भादमी मर्जे, नही तो जूनागदी दरवाजा दोपहर केवाद 
फतह कर लिया जाएगा 1" 

अच्छा वाप," कटकर नायकः ोडा दौड़ाता मटाराज भौररायसे 
मन्देदा कटने गपा । 

जव भीमदेव महाराज को यह्‌ खवर मिी तव दीनो दोंने मीच 
केः दरवाजे पर वैटकर वेख-मा वेना शुम कर दिया या 1 बाक्रमण 
काथोर कुम टौ गयां वा। पटरूणियों कौ विनादक्ता भौकम दो 
गरह्यी॥ 

नये बुडनवारों का भरती होना बन्द टौ गया। नये कुष्‌ याति 
हए स्क 1 तीनसौ दे ठममग सारंमे हटचलर मचा रहेयेभौर उपरमे 
पदरूणी प्च्यर्यो के प्रदारसे उनदेश्राणये रट य । परन्तु मभौ चक्कोट 
पर सौद लगाने का परौमाग्य क्रिनीको नी मिटाया। 

“विमल, तरू यहां का घ्यान रसना, मै जूनागरदी दरवा पर जाता 
ह्‌, वदाँ परमार कटिनादं मं है । अपने आये वाणाव्टी मेरे माथ चे, 
ठेकिनि दुदमन कौ विना खवर दिवे)" यदे वताने ेचिएुकि वे स्वय 
वहाँ ई उन्दने अपनी पाग विमट के भिर पर रष्व यौर उमदरारोप 
स्य पहना तया परमार कौ सहायता कै ट्प दौठ। 

रायनेभी द्वारका दरवायेपररंगर्वांधर्दाथा। उमकौ चाव 
धानी से बौर उनके योरटी तीरन्दायो कौ विनायक निद्यानेवारीसे . 





षोद वदो १, शुज्रवार २४६ 


अपेश्ना वास्तविक युद्ध तो इस दरवरं कै उपर ठी हमा 1 

घोर संकट-कठयथा। सौक्द्टुु सीदीपर चद्ररहैये। उपर 
दरवाओ कौ चोटी पर पच्चीस के टसमग वस्र वारे योदा के वीच 
परमार जज्ञ रहा था भौर सामने ते दुदमनके तीर भारहैये। यदि 
एक दयुम परमार के नौचे गडवडाना तो उनका भौ कोई माथी वाण 
से विधकर वारम जा गिरता! "मीमदेव महारान, याने, थाओौ !' 

परमार कौ करद न मूस्च एड ! एक राप ककेसियन योद्धा सीद 
पर चृता हृ ओर ढाट से अपने रीर को वचाता हूभा ऊपर जा 
खगा । एक हीक्षणकीदेरथी । उम योद्धाकैदह्ायकोटपरयथे। एक 
ही चलाय वह्‌ ऊपर था गया । नीचे दुसरा वेडातैजीमेर्वाधा जा 
र्या या। दूसरी सीदि बाधने कौ तंयारियां दौ रही धी । दषे कए 
एसी सीषटियों पर चद रट ये) मयकर परिस्यित्तिथी। परमार ष्य 
सोमनाथ" कुकर गर्जना की मौर उसने कोटके उपर पैर रसकर 
चदन वाके योदधाको फेकने का प्रयत्न किया) पसे भाने वाले तीन 
कष्ुभो ने पह कौ वचानि का प्रयत क्रिया । 

सदसा एक सनसनात्ता हज तीर भाया जोर परमारवेग्छे मँ 
सगा! उसी क्षण परमार को एकः युक्ति भक्षो ओर उमने अपने को मृत्यु 
क मुपमे दाद दिया । उसनेउम प्रचण्डयोद्धाको अपनौर्बाहो मे 
भरकर भौर “जय महाराज" कौ अन्तिम आवाज द्याकरवाई म 
मिरे के दिए जोर खगाया । इम अकन्प्रनीय बट केआजानेसे यवेन 
योद्धा श्म पैर चूक गया । एकं निमिप दोनो हवा मे अधर्‌ ठटक्ते रहे । 
भौर गिरे-भौरभिरते हुए परमार तरे सौढीके एक उण्डेमे वैर फसा 
दिया ) आंख खुलने से पके ही व्या देयते हं कि एक-दूमरे की वांहो 
मेँ कििषटे परमार गौर यवनं योद्धा तया सायमे सेक कष्टुभौ वाटी 
पूरी मोदी पानीमेडूवररकीहै 1 येडा हिल उठा) कटु पानीमे गिर 
पधे 4 उनके यरक्षि शरीरो पररज्परकति बाघोकौवर्पाहोते ख्मी) 
वर्मार ने प्राणों कौ वाङ टगाकर जूनागदो दरवा कौरकछ्षाकी। 

गिः 91 
परमार भिर अर सैनिकोमे इद्र मद यया। उक्षीक्षण 
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भीमदेव महाराज ओर उनके वाणावठी आ पहुंचे । महाराज ने परमार 
को भिरते देवा, सीदी सरकती देखी, नीचे पानी मे कुभो, घोड़ो भौर 
वेधो के भवर देखे । परमार उनका शिष्य या--पूत से भी अधिकं प्रियः 
ओर सित्रमे अधिक विदवघनीव । उन्हीं की इच्छासे वह्‌ ब्रद्ध माता 
पिता जीर नव-परिणीता वधू को छोडकर युद्ध मेंल्ड्नेआया था] 
"भीमदेव', (भीमदेव' कहता वह मृ्यु के मुख म पड़ा धा--उनकी 
खातिर, उनके पारण के छिए, उनके इष्ट्देव फे लिए! महाराज सव- 
चछ भूल गए । केवर स्नेही त्रिटोचनपाल का स्नेह ही उन्हें याद रहा) 
उन्हौने नीचे देखा । घायल परमार अकेटा बाध की तरह्‌ छ्डर 
धा! "परमार, हिम्मत रख," कहकर महाराज ने एक गजना कौ ओर 
छलांग मारकर खाई में उस जगह जा पहने, नहा परमार सौ योद्धाओं 
; वीच पानीमे ट्ड़रहाथा। इस धृष्टता से सवके हृदय कँपने लगे, 
प्रस्तु पुणी वाणावेली स्वामी की सेवामें मृत्युको सेट समज्ञतेथे। 
एक के घाद, एक करके पच्चीस वीर महाराज के पीछे कूद पड़े शेप 
सामने के किनारे पर हाथियों ओर वाणावचियों को वेघनेके लिए रक 
गए । नीचे खाई मे मयानक युद्ध हुजा । भीमदेव महाराजनेक्दतेही 


"परमार को मारने वाले योद्धाका सिर काट दिया ओौरपासही घिना 
सवार के तरने वाते घोड़े पर चह गए 1 


"परमार, घोड पर चदु !' 

"महाराज, चदृता ह" परमार ने कहा । यौर अँवेरा खाई हई आंखों 
से वह्‌ घोड़ा सखीजने लगा । यचन योद्धा घवराए । पल-पल मे उपरसे 
एक योद्धा कूदता ओर कसी एक को इवो देता । पानी में मी गूत्थम- 
रत्या हने खमी । खंजर खीर तल्वारे चमकने र्गी ! परन्तु पुणी 
पच्चीस थे यर दुरेमन की सस्या अनेक गुनी थी । 

राय आये ओर भीमदेव महाराज का अप्रतिम साहस देखकर उन्हे 
भी चजोश्र जाया) वे च्तुरये। वेदन वात को जानतेये कि युद्ध कं 
कला मे अकल्पनीय आक्रमण ही अकल्पनीय विजय दिखाता ह 1 उन्हे 
मा चतुराई की हेद कर दी । स्वयं अपने योद्टागं को पीडे वुलाफर वे 
कोटक सह्या उतरकर नीचे दरवाजे पर पहुचे अौर्‌ पट-भरमे 


उप्तं रततकोे २५३ 


ने कटा बौर विचार्‌ करते-करते मृं पर ताव देने लो, मुच लगता 
दैक मध्या होने पर यहां योडे-वहूत जादमी रखने पदे ।' 

शच्छी वातत है; म मी योद्े-से मादमी मेजदेताहुं॥ 

महाराज, आपृ तो स्वेरे से धक गणु गोर मृञ्चे विदेय धमकरना 
नही पडादै 1 अमी सव ओर शान्तिभी है, इमसे जरा थकान उतारे 
तो मच्छादो। न जने रतकोक्यादो ?" 

भीमेदेव महाराज कोट से नीचे उतरे तौ देखा कि एके ओर कितने 
हरी साधु मरे टृए मैनिको के शवो को इकदटूटा कर रहे ये ! गुषदेव बन्त॒र- 
कोट के मन्दिरोमे घूमरदैये भोर धायठ सेनिको की देख-मार कर 
रहे धे) जित गग सवज्न कौ चरण-रज को राजा भपने मस्तक पर्‌ चढ़ि 
येवे दी नाज एक सामान्य वैय कौ माति पोड़तिका दुःखत दरुर करने 
मे्गेथे। दीपा कोठारी जो कोई यात्ताथा उसे सिलानि-पि्ाने में 
एगाथा। इन समस्त व्यवस्था को देखते, किसको कुछ लीर क्रिमीकी 
गृ ध्रोत्माहन देने थर वीच में मिलने वाटो का यभिनन्दन स्वीकार 
करते महाराज भषने डेट कौ ओर बाये। 

परकोटे में मन्दिर कै आगे हरदत्त मिटा । वह भीमदेव महाराज के 
साभने एंडा ष्टा भौर मधि पर चिमटा रखकर वोदा, "तेरे भिर्‌ षर्‌ 
मौत धूमरटी है, महामाया को भ्रष्ट करने बाठे !' भीमद्रैव महाप 
ने पहने तो त्वार द्वीचौ, परन्तु फिर नि शस्त्र वावा को देवक टसते 
हए चे गए । हरदत्त अपने रास्ने चन्द गया । 

जव महाराज जपने डरे परभयेितो उनके पगोंमे स्फूतिथी॥ 
मन्दर अकर्‌ उन्दोनि चाये गौर उादा-भमरी दृष्टि डाली। बीरा समन्त 
गया, महाराज, यह पाग ठढकौ है! वह बटारीदहैन? उनीमेर्मा 
मेः साय टी सारे दिन आपको देवा करती टै 

चीरा, यदि मारा मकारटीरेमा पाट टो तौ कितिनायच्छादो? 
भने रसे एक यार लषनी ओर देवत्त हए देखा था ॥ 

मवे तौ उने जापक अतिरिक्त वु सूदता ही नही," बीरा ने मजाक 
क्रिप्रा। 

यराव्ट्रतो यही, तुये भी नहीं मूसेमा।' 


* ९ : 

्रीमदेव महाराज वीरा को लेकर हर ओर दुष्टि डालने रगे । मुख्य 
दरार पर दुर्मन पीले लौट रदे ये भौर धीरे-धीरे हाथी पर वैठने वाले 
टुदमन के धनुर भी पौरे हट रदे ये \ घुड्सवार तीर छोडरस्देये ओर 
पटरणी उनका जवावदे रहै ये) ४ 

भीमदेव महारज ते उस मोरे को मजवूत बनाकर विमल मन्त्री 
क स्मैषा ओर स्वयं टाका दरवाजे पर पहुंचे । इसके सामने खाई भौर 
समुद्र का संयोग धा, इसलिए इखकी रा करना सरल था} यु 
चीरे चल रहा था ओर राय खडे-खडे गम्भीर विचार कर रहे ये \ महा- 
राज जाकर उनसे लिपट गए । 

"राय, ध्य द आप) आज आपने मुके जीवनदान दिया 1 उन्टोने 
कटा 1 

समे वया है ? आपको वचाने मे ने तो अपने कर्तेन्य का ही 
वालन किया दै* राय रत्नादित्य ने कहा \ 

'आपने दरवाजा खोखने मे वडी हिम्मत से काम लिया) ट्स 
कोड दोतातो काप जाता\' 

(छेकिन इतने ऊँचे कोट से कूदने की हिम्मत मुद्भे नहीं यी, रा 
ने ्कर जवाब दिया ओर दोनों वीर परस्पर फिर मिले! 

ष्राय,ये लोग यर दस प्रकार वयो चेरते रहते दं ? महाराज ` 
पूखा 1 

जौ यदी सोच रहा हं । दूलकी नीयत बुरी जान पडती है" र 


उस रात्तको २५३ 


कटा बीर विचार कस्त-क्रे मृं पर ताव देने टम, भुतने खगता 
है क्रि म्या होने पर यदं योडे-वटूत नादमी रने पटेमे । 
अच्छी वात दै; मं वमी योद्धे बादमौ नैव देता हूं ॥ 
"महारज, जाप तो मेरे सरे यक गए गौरः ममे विननेप श्रम करना 
नदीं पडा टै । जमी नव योर यान्ति मी है, इसने जया यकान उतार 
ततो वच्छाटौ। न जने रतकोक्याटो ?" 
मीमदेव मटाराज कोट मे नीचे उरे ठो देखा कि एकं योर्‌ कितने 
माधु मरे टृए मेनिकों के शवो को इक्टूढय कर रहे ये । मृर्देव 
कोटक मन्दिरोमे घूमरहेये ओर घायल संनिकोकौ देव-माट कर 
रटे । जिम गग सर्वजन की चरप-रजको रादा अपने मस्तक पर चटति 
येवेटी नाज एक ्षामान्य वेद्य की माति पीदितोंका दुखदूरकरने 
मेंगगेथे। दीपाकोढारो जो को$ वाता या उमे लिलने-पिनने में 
खगा था + न समस्न व्यवस्या को देखते, द्िसोको गुद सौर षिसीको 
बुद्ध प्रोर्माहन ददे मौर वीच में मिल्ने वारो का लमिनन्दने स्वीकार 
कटने महारान अपने डरे की ओर बये। 
परकोटे में मन्दिर्‌ कै मागि हरदत्त मिला 1 बह्‌ भीमदेव मटाराज के 
सामने मरदयार्टा नौर माये पर चिमटा रखकर वोदा, त्तरे भिर पर 
मौत घूम रही दै, महामाया को भरष्ट करने वाले !* मोमदेव महागज 
ने ये ततौ त्वार खीची, परन्तु फिर निःदास्व्र वावा को देखकर हेसते 
हए चे गण्‌ 1 ट्रदत्त ठपने रास्ते च्छा यया ॥ 
महाराज अपने देर्‌ प्रगायैतो उनकेषपगोंमे स्रत थौ । 
मन्दर याकर्‌ उन्होने चासं जर आघ्या-मरी दृष्टि राटी! वीरा समञ्च 
गया, 'बटायाज, पर्‌ पाग ्डकीदहै। दहव्यरीौहैन? उमीमेमां 
कै साय वटो सारे दिन नापक्रो देवा करती है 1 
श्वौ, यदिमारामंमारटहीरेना षाग्लदोतो करित्तनाअच्छाहौः? 
मैने उमे एक वार अपनी मोर देखते हुए देखा था । 
"नव तो उने कापके अतिरिक्त कु नूरता हौ नही, वोर ने मजाक 
क्रिया! 
श्रराय्ट्रतो मही, तुखे मी नदीं मूजञेमा 1" 












^ 
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महाराज वस्र उतारकर नहाए, खाया गौर सौ गए 1 नींद भने 
से पहर कोई इस प्रकार दौड़ा जसे हरिण दौडता है । उन्होने मखं 
खोलकर देखा । 

गुखावी वैर दीड़ रटे थे; उड्ते हए वस्तो मँ एक छोटा-सा . चन्दर 
रीर उल रहा था। विखरे र सुले केों में हाँपता हुमा लाल 
मुखं 1 यही मूख कह रहा था, मा, माँ { आज तो महाराज ने टद कर 
दी।' । 
भीमदेव हमे जर धीमे-से बोरे, अभीतो हद करना वाकी दहै)" 
चौलाने महाराजको देखा ओर वह्‌ चरमा गर्द । उपने वस्त्र 
सँमाल्कर नीचे देखती हुई वह्‌ दुंखती-रुजाती चरी गर्‌ । थके हए 
भीमदेव करवट बदलकर सो गए ओर दौडते गुखावी पैर, हांपता मुख 
ओर सुमधुर आंखों का सलज्ज सत्कार उनके स्वप्न मे निरन्तर आते- 
जाते रहै । 

महाराज पहर-भर ही सोए होगे कि एक भारी कोलाहर ने उनको 
जगा दिया) वे एकदम उठे भौर जस्र छेकरर वाहर छत पर आये । 
सन्ध्याहोनेक्ो आ गर््थी। सैनिकों के रोल-के-टोल उद्टलते-कूदते 
ओर्‌ नाचत्ते-गाते तया जय सोमनाथः का उच्चारण करते उनके डरे 
कौ गोरा रहे थे । सवसे ने गुरुदेव, राय भौर दहा चालुबय मन्ञाल- 
नियो के साथ आ रहे ये । विमल मन्त्री सवस्ते जगे वाहवाही लूटने के 
किए दीङ्‌ रहा था । महाराज ने छत से नजर डाली । उन्होने देखा कि 
चहुत दुर गुरेव के उरे के उस्र पार गंगा गौर चौला जुक-लुककर अभि 
नन्दनाय जाने वाके इस जन-समूह्‌ कौ देव रदी ह । 

"विमल, क्या हुआ ? महाराज ने दते हए कहा 1 

"यवन सेना पी हट गई 1" 

ह! सच ! हमला करना वन्द कर्‌ दिया 2" 

„ हमला क्या, तीनो मोर समत्त तेना ठीक मावा योजन पीेहट 

गड ! आप जीते ।' 

जैसे-तेते शस्व्-सज्नित होकर महाराज नीचे उतरे सौर समस्त 


उष्ठरातको २५५ 


मनाने “भीमदेव मदटाराज कौ जय' कौ पुकारे ये उनका अभिनन्दन 
क्व्ा। 

महाराज ने गु्देव को साप्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम क्था यीरकठा, 
शगुखुदेव, आपका आशीर्वाद टी हमारी दाविति दै 

"वत्छ विरजीव हो, साज मोानायकीदहीद्पाहै। मतो मात्र 
उनका दाम हं । पल्नु तेरे सौयं ने तौ सनन्तकाट को दीष्तिमान वना 
दिया दै। धन्य है । उड, वस्म, मुङ्षमे मिद ।' कट्कर गुष्देव महाराज 
मे मिद्धे मौर उमके वाद राय, ददा, विमद शीर सेनापति भिक । 'जय 
सोमनाथ" भौर “मौम्देव महाज कौ जय योल जातौ रहौ । सैनिकों 
नेश गौर मेरौ तथा मृदंग यौरनगादोमेे जो मनमे घायासौ 
यजाना गुरू कर द्विया । गुद तो हूर्पातिरेक मे रास ही रच बैठे । 

"महाराज, मन्ध्या की नारती का समय है । सर्वयशदाता भगवान्‌ 
के चरणों मे जाना चादिषु ।' मौर सव हसते-वेठते, नाचते-शूदते मगवान्‌ 
के मन्दिरमे भये) मारे परकोटेमे सेना फल यद) मुस्देवने ध्यान 
क्या थौर्‌ भगवान्‌ कौ बारतीकौ। यकेहोनेपरमी सारी भीडने 
चने दर्पामिनरूति स्वर रै गाया। गु्देव नै यारती को नन्दी के आगे रखा 
वर भागीवंचन क । मव छोग शान्ति ते मुनते रहे 

श्वरेन, भगवान्‌ ढा राके च्षएि स्वे हर्‌ तुम नभी योद्ाओंकौ 
मेरे अनेक सामौप। तुम शत शरद्‌ डिम्ते स्यैर ज्ये कना नाद्य करके 
घ्मन्दोक्मे यत थौर परटोकमे कँरर्डन्य प्रप्त करो । महाय, 
नुम्हारा राज्य जमर । यवनौकान रैम नुम्डंजो कौन 
चट्‌ यामच्चन्द्रदिष।करौ वीरो न्द दप न्स 
महाराजाधिरान परमं भद्रारक श्रौ म्देतदेद 
केः छिएु भभग दान्ति व्याप्त हो > 
एक अंधेरे सम्भेके पोद्ेनेरद 

























दाकर दी प्रषट हए दो पेते, 
म्येकर मावा मे इन प्रक्र 
श्वमेदरोही, तेरे जमिनान > न्द 


बर 


मीर सय क्ते व्व द्विया ड 
कती मे वनेत दादी जौर त््िपुण्ड 
ओर "ो-री, सुनः 


डर पला चमन 
वादु दोन 
श्ोडी देर गुरु-{िष्य ~ 

कती मिव गुरुदेव की ५ दी, श्वय, जो सयम 


मे इम पिरि व्रेदके गुल परष्टक तेमाचा भा 
प्रु द्याधनै कहना नही माना। 

श्वल वेदा, चे," जसे को मन्य वेमे करते हव॑ 
गृरेवने का । शरा चल ने शब्दो मे = नविकरारश्ी ध्व 
थी। िवराधि मे वार भ्रयत्न श्रिया परन्तु वर्यो यादत्र यें 
ध्व स्ीम्य तथा सनेहपणं मावाज कौ मोहिनं ववने सका चन 
चारो गोर गीर शस्य) ज्जि कोद 1 उपने फिर र 
गष्कौनिर्मेय सो को देता मौर यनुमव किक यहे योजना व्यय 

¢ गदी की गई 
शट," कहकर युर्देव नै उसके कन्ये प्र्‌ दाव रख भौर शिषराषि 
भीतरमे श्नःदुट करने के विवारोमे श्वा परावर कीमा॑तति 

पीचे-पीदे चछ दिया। 

षष्ट्यै गएभौर 


रायकी भीमदेव महाराजकी जय" कौ 
मगरकरदिया। ष्वप्नने जामे 
योते के) पोषा 


ग हए व्यक्रित की 
णा ह्रं भौर दण तथा शस की ध्वनिक स्य सवने 
भानाद्यी। 


व्टना। उभौ हमे यपे केकायवासी 
संस्कार करना ह। पीदेसाः गकर मेदक अपनी-अपनी 
गहु तैयार रहना है । प्वबरातको कौन कह सक्ता हैक ुश्मनके 
पत्या श्पच.दो सक्ते है?" 
गौर व्सन चचेकर सवने द्वा रिका रवा पर अपने सायियोफा 
स्कार या 1 तीन ते योकीरौ ईं थी} 
मगद् हगार द्ेसरे बीर प्रदेये पवको सन्तोपर इतना दही 
फ एक-एक गृजरत्तीने कमतेक्मषां “ "जाते पवनो को 
या 
र्ते 


२ श्प जय सोमनाय 
यह्‌ अमीर पी हटा दै, इसमें कुछ चार जान पड़ती है । । 

अच्छा, आवदयकता पड़ तो युञे जगा केना, भीमदेव महाराज ने 
कटा 1 

क 

जव भीमदेव महाराज अपने डरे पर गये तव उनके कान मे स्वर्गीय 
संगीत गुंज रटा या । उन्होने जग्रतिम सौय दिखाया था; दावानल के 
समान अमीर को पी हटाया था; सेना का सत्कार ओर ममर कीति 
प्राप्त की थी! अव वाणावी भीम का नाम कुन्तीपुत्र भीमके साय 
विक्वमें गिना जाएगा । भगवान्‌ भोलानाथ द्वारा प्रदत्त शचि कौ 
सफलता की साधना से उन्होने स्वगं में भी स्थान वनाचल्िा 1 साथी 
पवतो मे वहती खोतास्विनी के समान वह्‌ नर्तकी, जो कल्लोले करं 
रही थी, आनन्द मना रही थी ओर उनसे मिलने को उत्सुक थी, अपने 
उदछछलते हुए अंगो कौ वेचैनी से ओर मी आकर्पंक वनकर, उनसे मिलने 
दौड रही होगी । उसका हपंपूर्णं मस्तिष्क चौटा का विचार करने बैठा } ` 
वह्‌ गुरुदेव की कन्या कहखाती मौर अपने को पार्वती मानती थी। 
विचित्र वालिका थी । उसके पृथ्वी पर पैर टिकते नहीं, जगत्‌ का जंजाल 
उसे स्पशं करता नदीं । वह्‌ जैसे मन्दिर में नाचती थी वैसे ही पल-पल 
मे अपूर्वं होने वाली समस्त जीवन की छटा से नाचती थी । वह्‌ अनुभवं 
के पापाणों प्र से नाचती-नाचती इस प्रकार जारहीथी जैसे वह्‌ 
चन्िका-मण्डित निर्मल जल की एक छोटी-सी लहर हो । उसके हास्य 
मे, जघ्नु मे मौर भय मे विचार न था 1 केवर सरसता के सत्व के समान 
जीने जौर मोग करने की लालसा थी | | 


उत्तरातो २५६ 


भूषंता थी । वह चन्द्र केः प्रकादा, पुष्पों की युगन्ध भौर जलतर्यगो के 
चृत्य की यनी धौ । उप्रके सायतो पृथ्वी से यटूव दुर, मगाष समुद्रो, 
हिमाच्छादितव गिरिवरो मे, विदयाल व्योममें विदार किया जां सकता 
या। उष प्राण पाथिव वन्धनों को तोड एके यद्मृत्त निरकुटात्तामे 
उड़ने ये 1 उसकी दृष्टि से उसङग प्राण पट-पट निष्कलंक सरसता से पूर्मं 
होकर नयादीरूपले रहे ये मौर उनकी छवित जपार तथा उनका 
उत्यासर महधा होता जात्ता या । 

से -पेसे विचारो में दवे वह्‌ डेरे पर आये, शस्त्र उतारे, फिरते 
सामराथीर छत पर गये । कृष्ण-पक् कौ प्रतिपदा का चन्द्रमा आआकादा 
मे उदय हआ या । क्षण-क्षणमे चारो मोर होती यावाज धीमी पट्‌ रटी 
थी भीर दान्ति रवतरजिते दिवम को मूलवा रही यी । महाराज अधीर 
द्रधर-मे-उधर चक्कर लगा रहे ये गौर योटी-योदी देरमे कान लगाकर्‌ 
चौखा की राह देव रहेये। 

परन्तु चौटा की पगध्वनि कहाँ से आती? वहु प्प्‌ कैः नीचे, 
अधरे कोनेमें किमी वधोर होति महाराजको देंसती आंखोंसे देष 
रदी धी। 

दिनभर उसके प्राण यिरकते रहते थे । मन्दिरकै शिखरी 
अदारौ ही फैला यी; महाराज की षीटी पाग ही पौरे वाजँकीजटा 
थी । उनकौ कटगी ही चन्द्र धी । उसकी दृष्टि से पाटणपति मीम युद्ध 
भँ खंडन नही माये वे, वरन्‌ स्वयं भगवान्‌ रम्मु ही त्रिपुराघुर के साय 
युद्ध मे उतरेये । स्वय ब्रह्मा गंगस्वे्तकेषूत्पमे उनके सारयीवनैये। 
विष्णु उनके वाण हृषु; वेद उनके घोडे हए, घ्रुवादिं ज्योतिर्येण उनके 
साभरुषण हुए 1 

सव॑देवमय दिव, पृथ्वी को कोपाते हए इचर-से-उधर धूम रहै ये । 
शे आकरादमे भप्सराओसे धिरे ऋषि उनको स्तुति करस्ते दिखाई 
दिए । जिनके हाथों मे दण्ड था, उन जटाधारियों को उसने वृत्य करते 
देवा 1 

वट्‌ मबको पहचानती थौ । बोरा चावडा नन्दी था; विमङ मेहता 
मृथपत्ति घा; राय रत्नादित्य देवों मे श्रेष्ठदन्द्रया, ओर्‌ चारोभोर्‌ 


२६० जय सोमनाथ 


यण जय-ध्वनि कर रह थै । 

कंखादा पर वहु--हिमवान पर्वत कौ कन्या-पति की वाट जोहट्ती 
हृ बैठी थी 1 बह अभी आएँगे, साथ ङे जागे ओर दोन चिपुर्‌ विजय 
करेगे 1 

सामने त्रिपुर कौ नगरी फली हई थी । उसने व्रिपुराघुरको भी 
देखा वा--हुरी पाग तथा लाक दादु मे भरकर । उससे अपने सम्म 
को पायुपतास्न खींचते देखा था । हजारो दैत्य विद्ध होकर मर गए थे! 
मुच्य दारके जगे कौ खाई प्रज्य के समय रुद्र दारा जलाएं जगत्त्रय कै 
समान लगती थी) 

उसने महादेव का कोष देखा 1 मयभीत देवसेना को चारो मोर से 
प्रणाम करते देखा । अन्त में त्रिपुर विजय हुमा । ब्रह्मा ओौर इन्द्र जिनके 
प्रमुख दै, एते देवता हषित होकर स्तुति कर गए दहै, इस वातेकोभीः 
उसने सुना । 

उस समय उसे अपने शिवजी अद्भुत जान पड़े-करोडे सूर्यो के 
समान कान्ति वाले, सुन्दर नेत्रो से तेजस्वी ओौर अनुपम आभूपणो से 
सुसज्जित, विचित्र वस्त्र पहने हुए ओर मनोहर मुकुट से सुशोभित । 
ओर उसके मूख से उनेकं वार उल्लास के ताथ बोरे हुए रिवपुराण के 
` भन निकल गए 1 

विजयी शिव दूस समय उसकी चाट जोह रहे ये । 

मीमदेव अत्यन्त व्याकुल यथे । अभी त्तकं चौखा व्यो नहीं आई? 
उतने पैर पुटके; उप्तके वाद कान माकर सुनती रही 1 यद्यपि अधीरता 
से आकुल भीमदेव को देखने मे चौरा को वड़ा आनन्दञा र्हाथा 
तयापि वह्‌ हस पड़ी । भीमदेव ने उसकी हंसी सुनी । वे छप्पर मे घूस 
गए, उत्ते परर॑पकड्कर खींच च्या, नौर फूल की तरट्‌ हाथों मे उठा 
ल्या चौलाकान रुकने वाला हास्य उस लाकर वना रहाथा। 
परन्तु भौमदेव ने उसे जपने आलिगन-पाज्ञ मे जकड़ लिया । 

"ओ, जो, सो, मर मई, चौलाने कटा ) 

"अच्छा, मर गई} म यहाकवसे खड़ा, पताह? 

पको क्या मूसे देखने कौ फुरस्त थी ? अ न जाने कन से यहाँ 


उत्तरातो २६१ 


आपका स्वागत करनेके दिष्टी हैः 

"रै, तुप्ने खोजते-खोजते मेरी अमि थक गूं ।' 

"खड रए क्षिवजी, मै आपकी पूजा करने के लिए चन्दन गौर फूल 
दह ह । जपने आज प्रिषुरामुर को हराया है, इसरिए विना पूजा के 
काम नही चल सकता ।' कहकर वह महाराज के हा्ों से दूटकर नीचे 
उनरी। 

श्वा, यह्‌ दार कके लिए नदी दके दिष्‌ है,” कट्कर भीमदैव 
नै चौकी गरदन में मौ यपना हार डाल दिया । दोनों सृवदहेने। 

*भोटानाय, प्रमन्न होमो ! भगवान्‌ प्रसन्न हो } भौर यहम 
यताञो कि मदेवतेन ही रहोगेन ?" चौला ने कहा, “पार्वती ओर पर 
मैध्वर 1' दइमकं वाद चौखा मीमदेव कै हायां मं समा गई 1 अद्भूत रानि 
थौ । चन्द्रमा भी समूृत-वर्पाकररटाथा। चौखा माव मौचकर अपने 
मगवान्‌ कौ शरणमे गद । उतनेदमे मुखी कमी कत्पना नहींकी 
थी | वेह जन्म से नतकी थी, मवित-माव से पृष्ट वन गई थी। वह दोनो 
हाय महायजकेगलेमे डके टटकौ रही । भीमदेवकीदिराभो मे 
भी टदण्चल मचौ । उने भधर उठाकर वे अपने कमरेमे खाए भौर 
ल्त्वड वन्द कर लिए । 

हयमे नगी तलवार ठेकर जीने पर ढा नन्दी, चन्द्रमाकीओर 
एके भांख मीचकर देयता हुमा मृंो-ही-मृो मेहन सखा या । 

६. 2: 4 

रायकोजो चिन्ता हुई थी, वह अनुचितन्टको। महाराज गये 
ओर शीघ्र उनके कान मे यु भावा पड़ी । ङ किनारेएेसे स्थान 
पर कुड योका-पीटौ सौर पानीमे गिरने बोञ्डञ्लोरटी थी, जिस 
पर्‌ उमेकौ दृष्टि नही पहुचतती यी । दूर ज्रिन 
देर्टीयी जस कोई नाव पानी मे उतार 

चद्द्रमाकरैप्रकाशमेमीवेवृद्ध 
समय भिन्न-भिन्न कँगूरो पर रखवान 
पैचकर्‌ खवर कराई गौर चिना ठकः 
में एक टृजार [थनुंर इवदुटे बर नि 












२६२ ऊय सोमनाय 


अकाश नहीं डल रही थी, कु मादमियों की हलचल दिखाई दी । 

जहाँ पर समुद्र खाई से मिरुता था वहाँ डस्टा के ऊपर" कृ दुर 
चलकर आस्रकुल्ज था । यह्‌ स्पष्ट रूप से दिलाई दिया कि उसके नीते 
भादमी इकट्ठे ह । इस समय क्रिसीके द्वारा कोट पर हमला करनेकी 
तो सम्भावना थी नहीं, क्योकि जमीर की सेना खाई से दूर थी, दील 
इस हृखचकू का उदेश्य क दूसरा ही जान पड़ । । क 

क्षितिज के विटक पास राव कमा ख्लाणी की नावे पड़ी यीं 
उनमें से एकं बहुत ही धीरे-वीरे प्रभास की ओर भा रही धी । हौ सकता 
है कि यवन-सेना की यह्‌ हलचल इस नाव को रोकने या पकड़ने के 
किए हो) मौर यहु मी सम्भव दहै कि यह हल्चल यवन-सेना कीन भी 
हये; कुछ सैनिक चांदनी मे नावो पर भी षडहो सकते है। 

आवाज देकर या मार से संकेत करके इस नाव को स्पष्टल्पसे 
न आने देने के छिए कहने मे खतरा था, क्योकि देखा करने से उस ओर 
दुर्मन काध्याननगयाहोतो भी जा सकता था। फिरदुरमनदेखनदीं 
रहार, इस भरोसे पर भाती हर्द नाव कोभानेदेनेमें भी खतराथा। 

रायने कुष देर विचार करके हिम्मतसेभयकी ओर वदनै का 
निर्वय किया । उसकी सेना मे वेरावरुके खाराओौरनीसयानामकेदो 
तराक थे । उन्होने उनको बुलाया, बलावों को वृज्ञाने का अदे दिया 
बौर रस्से म॑गाकर गढ़ से दोनों ततयकोंको नीचे खार्ईमे उतारा । दोनो 
को उन्होने दिन-भर के समाचार गौर यहाअनिके खतरेकी वात 
कहा भेजी । 

जव खारा भौरनीरा पविसौ हाथ दूर निकल गएतवराय कौ 
माञ्रकुञ्ज कौ दखचल करा रहस्य मालूम हुजा । सैनिक चुपचाप्‌ किनारे 
ते येड़की कतार-की-कतार खीचेखारहैये। 9 

राय धवराये । दरवा से आदमी वाहुर निकाल्तेहतोवेवेड़ं 
तके पहुंचने से पहर ही समाप्त हो जाएँगे । यदि दुदमनके वेड को 
खमाने केवीचदही नावञाल्गतीदहै तो वह तरे मे पड जाएगी) 
ओर यदि व्ह दुमनके टाथ पड गईतो प्रभास को धक्का खगेमा 1 

राय ने यहं ठीक समन्ना कि जव तक ये सैनिक वेड लगाकर जां 


उप्त रातको २६३ 


तेव तक ठहरा जाए 1 सेकड़ों वेडो को एक-दूसरे के साय वांघवःर एक 
वड़ा पुल वनाया भया था। उसे खारईके मंहसे थोडी दूर्‌ पर, जहाँ तीर 
न पटच सके, किनारे पर गड हृए खंटो से वंध दिया गया या 1 

उनका इरादा एेसा जान पड़ता था कि जव युद्ध शुरू हो तवरे 
खाई मे सीच लिया जाए, जिससे कोट पर चढना आसान हो सके । पह 
वेड़ाडुवानातोहै पर करो इवाया जाए, यहं प्रन राय को उलद्रानमे 
डले हए था 

बहनावतो दर पर रक गई यौ ओर उसके आदमी उत्ररेख्गे 
ये । राय को कु शान्ति मिलो । सारा ओर नीय पहुंच गणु मासूम 
होते थे ओर नाव दुर्मन के हाथमे पडने से वच गर्दथी। 

जिस समय सैनिक उस पुलको खृटोसे वाध रदैये उस समयदरर 
सेदो की 'छलक-छलक-छरक' की आवाज आ रही धौ । उम समय 
रायने वड़े ध्यान के साय उम ओर देखा अवश्य था, परन्तु ठक दिखाई 
नही दिया था । बाद मे आवाज बन्द हो गई । जव उस पुर को वांघकर 
मैनिकः चके गए तव यह सोचकर कि जोक भी होगा देखा जाएगा, 
राय ने पचास अच्छे तैरने वाले संसिक बुलाये मौर वेड को इवाने के 
किए उनको कोर से नीचे उतारने का प्रबन्धं करने जगे । 

रस्से तयार करके कोट प्र टटकाये गए ओर सैनिक उतरनेको 
तैयार हुए । तव सारा पुल एसे हिक उठा जसे दोपनाग नीद मेसेजमे 
हौ 1 वेड एक-दूमरे से अल्ग होने चये भौरये मव वहते हए पानौके 
साय ठे विचने खगे जसे उन्हे फिसीने बुला लिया हो 1 

वेस्तयंजागरहैटैयासो रहे है, इसका भी राय को विवास नहीं 
हभ ओर्‌ वे आंख मलने लगे 1 

जब वेड बहुत दूर िसक गए त आाश्रवुर्ज मे कोलाहल मचा । 
रायर्मृोमे हसे, मोटानाथ की टपा के बिना पसा चमत्कार नही 
सक्ता ॥ 

इतने में कोट के नीचे तीन आदमी सैरते हुए आये भौर दरवाजे कौ 
सीष्टियो पर चढ गए) 

ग्वाद्‌, साराने जलमूर्गी की-ी आवाजकौ॥ उन तैराकोंने 


२६४ जय सोमनाथ 


उसकी मावाज को पहचान च्या रायने शीघ्रही रस्ते कोट के 
नोचे लटका दिए भौर दो के बदले तीन आदमी हफिते-ाफते ऊपर 
चट्‌ माए । 

"यह्‌ कौन दहै ?' तीसरे नये भादमौ कोदेखकर राथनेखायसे 
पुखा । 

"मूञे नरी पहचानते ? म हुं सामन्त चौहान ।' रायने मावाज 
पहचानी, कु मूं पहचानी ओर उन्होने सामन्त को छाती से चिपका- 
कर कहा, "कौन ? सामन्तराज } क्या तुमने वे वेड वहा दिए.? 

ष्वयाकरता? हूमतेरते हुए र्हैयेकि मुक्षेये वेड दिखाई 
दिए गर मँ समञ्च गया । आपके इन मत्लाहों ओर मने जाकर रस्से 
काट डाले," कुछ जजाते हृए सामन्त ने कहा 1 

चौहान, तुमने तो प्रभासगद्‌ को वचा ख्या" राये आनन्दित 
होकर कहा, मै कड़ी देरसे सोचरहाथाकि इस संकट से कंसे दुट- 
काराहो।!धन्यहो 1, 

ध्वन्यतोजापसवदहं। मैने आज कासारा समाचार सुनाहै। 
मीमदेव महाराज कहँ हँ?" 

उन्होने दिन-भर इतनी मेहनत की है कि अभव उम्हं तंग नहीं करना 
द सोरे दै, रेकिन तुम यहा क ?' 

“राय, आप सव पाटण से गये सौर गुर्‌ नन्दित, मे भीर आपके 
दिये तीन सौ जदमी आ्ष-पासके जंगल में चिप गए । अमीर आया 
ओर्‌ खाी किये हुए पाटण को देखकर भौचक्का रह गया । फिर हमने 
घोधावापाके भूतकौ वातत फौजमे फंला दी, इसलिए अमीर पाटण 
छोडकर सीघा यद्य चछा आया ।' 

'जओौर पाटण ?` 

जव वहा रहा था तव महाराज के पदश्रष्ट भाई दुलंभसेन आये 
ओर जमीर की शरणमे पहुचे । अमीरने उनको पाटण की गहीदी 
सौर पाच सौ राजपूत दिये तथा अपने लौटने तक पाटण की रक्षाका 
काम उनको सौपा 1 

जच्छा! फिर तुम्हाराक्या हया ? 


उत्त रतिको २६५ 


फिर तो काम सरल हो मया । दुंमतेन ने सवेरे यानन्द से राज्य 
करना आरम्भ किया, दोपहर को नन्दिदत्त नामक ब्राह्मण पोधावापाके 
भूत से घबराकर दुं मेन की दारण मे गया; दूसरे दिन जासपाप्तके 
भयभीत ग्रामीणों ने भूत से घवराकर पाटणकौदरण खी। भूत की 
कथासे पाटणके वीर कंपने लगे; महारज दुटंभतेन दरवाजे बन्द 
करके भीतर व॑ठ गए ।" 

राम विरुखिललाकर दस पडे, फिर ?" 

^तीक्षरी रात को वृद्ध नन्दिदत्त को भूत आता हआ दिखा दिया । 
योद्धा घवराकरघर मेँ धस गणु; नन्दिदत्त ने गढके दरवाजे वाले 
चामुण्डेश्वर के मन्दिरमे भूत को भगाने के किए यत्त आरम्भ किया । 
चादर से आये हृए्‌ ग्रामीण वर्हां एकत्रित हो गर्‌ }' 

फिर वया हुभा ?* 

फिर ठीक आधौ रात के समय गढके किवाड़खटफे। सव रोग 
यर~थर कँपने लगे । घोधावापा का भूत यकेटा अन्दर आना चाहता 
था। “ना' कहने की किप्तीकी हिम्मतनहू्ई। दुरग॑पाल नै दरवाजा 
खोल ! रुत अन्दर आया, नन्दिदत्तने प्रुत की चावभरग्त की । ग्रामीण 
शस्त्र-मज्जित योद्धा यनेयौर उन्होने राजगढ कौ अपने सधिक्रारमें 
छेल्िया। भूतने दिदढोरा पिटवाया कि पाटण पर घोघाबापा कै भूत 
ने कन्जा कर चया है भौर वहां मरे हए आदमियो को छोडकर दूसरा 
कोद नही रह्‌ सकता । जो यवन वहां ये उनको ठण्डा कर दिया गया । 
जो राजपूत सामने अयेये भी मौत के घाट उतार दिये ग्‌ । जौ दरण 
मे भाये उन्हे साथ छे खया गया।' 

सौर दुंभसेन का षया हज ?" 

ष्वहं तौ घोधावापाके चरणोंमे भिर पड़ाजौर उसने राज्यकी 
अभिलाषा छोडने की पयर ली । पीये उसे मीर उसके दौ-चार सेवको 
को जगल मेँ खदेड़ दिया गया ।' 

श्यावा, शावा, चौहान ! फिर वया हुआ ?* 

शलूता मेहता को पाटण सौपकर्‌ भीमदेव महाराज के नाम परसेना 
तयार कौ जाने लगी । मेदताजौ भी खम्भात से सेना ऊकार सये 1 जे 


जय सोसनाय 
वापा की सलाह से जंगरु म च्वि वैठे चे. या द्ये 1 यह्‌ 
समाचार भी भिला {कि मेहताजी ने उन्न से जो सहायता मी 
हभी मिकेगी 1 ओर अमीर के यहा आने से पहल मंजिक-दर- 
ल नच करती हर उज्जैन की सेना उ5 पी खग गद \ 
"उसका सेनापति कन (स 
दामोदर मेता ल ना-ना कस्ते इए अन्तमं सेनापति हए 
ेक्िन तुम क्यो न्य ह 
"अमीर के साय मर दाप-दादे कुड अभी मेरी वारी नदीं आद ज 
दम्भात्‌ अया 
फिर घोघावापा यह अपि, यय ने हसकर का 1 
"लन शौ जौरटेक होती द वद बोधावपा सदैव रहते ह" स्लान- 


वदन सामन्त न कटा की जरूरत की चीजें नाव ठेकर भाज 
ह सवेरे भाया ह । सौर वहा" कर्टकर सामन्त ने सरु ओर संकेत 
किया, मृदव स्व दमा रुखाणी सिके \ वे व्हा वैठे दै जर सै यटा 
आया 


म्ले, अव ते महास को निखलं! पौ फटने से परह 
तो मूसे वापस पट जाना दे दोना वीर फिर भेट भौर सामन्त सस्ता 
दताने के लिए एक संनिक को खुकरः महाराज क डरे पर आया ) 
परक्तोटे मे जति ट सामन्त की कृ दिन ढी स्पृतियां खजा 
दो गई 1 उसने उस खम्भ कोदेखा लिसके नोच वैठा-वैन वह रोय 
था; कुण्डला का स्मरण किया त्रिपुरसुन्दरी द मन्दिर का स्मर 


उसरातकफो २६७ 


जिष समयं मासपास के विनाराक जं्चावात्त मे, अन्तर कौ वुखद 
स्मृतियो की सुखसाने वाटी रेती मे, उपे तनिक मी सुखमय उमंयके 
अनुभव करने का यवर भिल्ता कि श्रीघ्र यहु उमंग एक सुन्दर यी 
कोमल लावण्यमयी नारी के चारों ओर लिपट जाती † जव वह्‌ सम्मात 
माया मौर्‌ उसे खवर मिली कि प्रभास से नर्तकियां नावोम याई हैँ 
तो उप्ते क्षण-मर उत्कास का भदुमव कयि या। कदाचित्‌ चौलोमी 
या्हो! ॥ 
परन्तु गमनरानि से मिचते' ही उमे पता चर गयाङिगंगा गौर 
चौप्य दोनों गुद्देव के साथही रह गरईर्हु। अव यहं आने षर भौ उसका 
पतौ गुष्देवसे हौ चखेगा, यह सोचकर वह्‌ वहं जानेके लिए अधीर 
या1 परन्तु उसका पहा कतंव्य महाराज से मिलकर उन्हे समाचार 
देना था, इसङिषए्‌ वह पठे वहां गया । 
मैनिकः ने आवास की भोर संकेत क्रिया भौर वह्‌ वहां जाने केलिए 
जीने पर्‌ चदा 1 उपर की सीद पर नगणी तलवार केकर चीरा चाबद्धा 
व॑लधा। 
7 कौनदै?'चीरानेपृषा। 
हं सामन्त चौहान 1 कौन वीरा ? महाराज उदे? 
"वाप, साप ?' चौँककर धीमे-से बीरा चोखा 1 
श्ट) मै लम्भातसे नावम आया हं गौर सैरकर यहा महाराजसे 
भिकनै माया हूं । मुज्ञ दसी समय कोटना, कहकर वह जीने पर 
चदनि रगा । 
घीरोने तखवार आडी करके कटा, "नही बापू !“ 
सामन्त का मुख उग्रहौ गवा, क्यो ? भो-कुखर्मकहरटाहूं उते 
सुनत्ता मही ? मूङ्ञे आवश्यक वात करनी है।' 
"खड रहिए बापरू, अ उन्दे जगा देता हूं +" 
्मैजगा लूंगा ॥' 
न्नही, अन्नदाता जकेठे नही है! 
साय कौनदहै? जव? ठेते समयमे?" 
सामन्तकौ वीरा का मन्द मौर विशाल हास्य गुना दिया 1 सामन्त 


२६९८ जय सोमनाय 


ने यह्‌ भाप लिया क्ति श्रसमें एक्‌ प्रकार का विनोद था! 

"सा कौन है ?' सामन्त ने पुटा । 

वीरा ह पड़ा, "वही, चौला नर्तकी ।' 

सामन्त के कानों मे इन दाब्दौं का पड़ना था कि समस्त ब्रह्माण्ड 
ट्टकर उसके मस्तक पर भिर पडा । पहठे उसने दीवार का सहारा 
ल्या भीर फिर जो पर्‌ हाय रखकर सीदियों पर वैठ भया । 

ध्वापू वेले. भै अन्तदाता को जगाकर आता हूँ 1' 

"तीरा, सोने के किए गये कितनी देर हो गई ?' सामन्त कीञावाज 
सकती, धरघराती ओर धीमी यी-मरते हुए मनुष्य की भांति। 

चार-छः धडा हई होगी 1 

सोने दे, सोने दे, सामन्त करन्दन करता हुजा-सा वोला । 

९, अ." 

श्चिवराशि गुष्देव के साथ चुपचाप्‌ अपने इरे पर भये! इसका 
कारण उनके सिवाय ओर किञ्तीको मालूम नहीं था। जिस समय गुस- 
देव उनके सामने थे उत्त समय उन्होने अपने समक्ष भगवान्‌ लकुरेड को 
खड़देखाथा। वे उनसे केह रह थे, "चल वेटा, चक" ओर वे चुपचाप 
चलने ल्गे थे) 

उनको तपच्चर्या का फट मिला } पाञयुपत्त मत्त के प्रणेता उनको 
पापाच्चारियों के इस्त धामस्ते वाह्रछेजारहैयथे ) दिव्य तेज के पुञ्जके 
समान महामाया त्रिपुरसुन्दरी यथिरकते हुए, चुकोमल गुरावी पगौ से 
उनके आगे-आगे चल रदी थी । उनका अन्तर दीनदहौोगयाथा) इस 
अन्धकार से उनके गुरु ओर इष्टदेव उनको प्रकाद्ामेलेजारहेये) 

कदी देर्‌ तकः वे अन्बकारमे आंखें फाड़कर देखते रहे ! अन्तमें 
सिद्धेश्वर ने जाकर उनका घ्यान खीचने के लिए खसा । 

“सिद्धेरवर,' नस्र ओरं प्रेरणामय स्वरे दिवराशि ने कहा, 'भग- 
चान्‌ अभी आकर चके गए ।' 

सिद्धेदवर चकित हौ गया सर्वत को फिर उन्होने भगवान्‌ कैसे 
चना दिवि? 

“भगवान्‌ खकुखेश ने जभी-भभी जज्ञा दी है} 


उक्त रात्तको २६६ 


"मवान्‌ खमु !* 

ष्टा, समी-जमो उन्दनि-ंकर के अव्र ने--मृघ्े दन दयि 
है," उम्हूनि कटा । दिवयाधि ने नमम्मान उच्वारप क्षिया, "यमाय 
स्यान धोरतम पापाचार य दूपित्टै।' 

श्यह्‌तोमं जानता हूं 1" 

श्यौ हम पायुपत मतके भाच प्रेता मे मु्मेक्टा, धमं 
शौर सम्प्रदायने द्वेष करने वाठे मव-के-सव कुत्ते कौ मौत मरने वाले 
्ट। ये पराप के मन्दिर जकर भस्मे जाये, नप्र गद मेंटरा- 
एग ।' सौर दन त्पत्वियों में धेप्ट ने मुह्ये कटा, श्म पापाचारियो के 
धामकोष्टोढकरन्र नो जगद्‌ जा, जहौ वमकौद्टायाका नी स््ग 
नदौ मके बरौर कौट मया तीववेघाम खोजकर ममार को मिवा--पादु- 
पत धमं की विजयः; मीर प्रतिष्टा कर भगवान्‌ मोमनाय भौर मदामामा 
विपुद्-सुन्दररी ङी नवीन भक्ति की, उम धकार जसादि पटले कर 
सुका! 

कर दिन मे राजो के मरीतर होमे वागे परिवर्तन कौ सिद्धेश्वर 
घबराहट के माय देखा केरता था। उव वे कमङोर चिलौने नये, उनम 
तेज, आत्म-शध्रदधा सीर किरी दवौ धुरुप जैसा मयकर व्यषितित्व भा गया 
था 

शुर्देव,' जवमे राश्निने गंगसर्वेलते गुष्पददीनचियाया तव 
मे मिद्धेश्वर ने यह्‌ पद वपते गष्कोदेदियाथा, ने तौ जब अभीर 
की सेना दैखी तमी समसन चियाथा रि यहां रहनेमे कोई सार नही। 
यौर गुष्देव, यरे गण सर्वे से माप केतो ममी खम्भातजाने कौ 
य्यवस्था करर दे 1 सव कमा छ्वाणी समृद्रमे नावोमे बडे हैं।' 

छदे हए वाव कै स्मान धिवि सिदश्वर कीओर धूरने क, 
श्वम पपर कौ उटायता केकर जाने की अपेक्षा गृहते आत्म-युद्धि मे रहना 
जधिक चच्छा ख्मत्ता है ।* 

श्ठेकिन फिर जाएगी कंते? 

शुम जान वचाने के छि नही जाना । मुञ्चे तो मगवान्‌ सङरे 
क्रे गला कै कषीन होना है ओर यवती महामाया, दिन्यः य 


॥, 


रि ने कटा । 
सिद्धेश्वर द 
सावु मये \ 
न्मः दिवायः गुरुदेव \' 
'किवाय नमः वत्सो" द्विव रादि त कहा, "यो !' . 
"गुरुदेव, चलो \ दमने लिपुर-पुन्दर दी पूजाकी -पूरौ तैमा 
वचौला 


ङी है \ केवल आपकीदी कमी है\ गाप चेतो दम 


सए -.' 
न्चौखा को! महामाया को?“ 
ष 1 


उस रातको २७१ 


मूर्खो ! मन्धो ! पूजापूयीकेरनेसेक्याहोमा ?* धिवयशिने 
क्रोध से दांत पीसते हुए कहा, हमे तो इन पापीयं से निकलकर क्रमौ 
पुण्यघाम में जाकर व्रिपुर-सुन्दरी की प्रतिष्ठा करनी है । भगवान्‌ लकु- 
दटेदाकौ याज्ञा गीर स्वयं महामाया मुन्ने खीचरटीरह।' 
श्छेकिन जारयेगे काँ 2" श 
कही भी । याज ही यह्‌ पापाचारियों का स्यान छोडनादहै। क्या 
तममे आने कौ हिम्मत है? कल यह्‌ सव जल्कर मस्म हो जाएमा ।' 
"ठीक, परन्तु किस प्रकार ?" 
"महामाया मागं बनाएगी । आाओगे ?' 
"अवश्य ।' 
ष्टीक दै, तो चौठा को यहाँ ठे आयो," उन्होने आज्ञा दी, ^छेकिन 
देखना, किश्रीको पता न चकते । दमे एक षड़ीमे ही प्रमामषोढ्‌देना 
दै1" 
भौर इस भगवान्‌ शकर जते प्रतापी गु की जान्ना को पालन करने 
क द्विएु हरदत्त यौर उमका स्रायी चके गए । 
शिवरादि को चौला-ख्पी त्रिपुर-यृन्दरी सागरो भीर पर्वतेश्िखरो 
के डमर पार, उनको नये तीयो, नये मन्दिरो ओर्‌ नये सम्प्रदायो का 
स्वामी वनाती हई भागे-आगे जाती दिखाई दी । सृष्टि ने नये पल्वे का . 
कसक धारण क्रिया; सूयं कौ किरणौ ने सुवणं मेर की रचना की, जिसके 
उर्‌ विपुर-मुन्दरी महामायाकेरूपमे खदी धौ भौर जिसकी तलहरी 
मेवे स्वय जगदुभुखके रूपमे प्रणिपात कर रहये। 
५ & : 
श्षिर पर्‌ हाय रपकर, रोने मे भी असमये, सामन्त बेड़ी देर तक 
यैठारहा। 
जहां तक दृष्टि जात्ती यौ वहाँ तक उसके किए विना पानी का, नड 
के भी मादवासने से रहित रेगिस्तान फला था। वह्‌ अकेला--ञनेलः-- 
नितान्त अकेला, चिना कुटुम्ब, बिना माम्य, बिना आशव न्नैरस्न 
याया जीत्रा हना भी मरा-सा या । वह्‌ हेसा--भयं-= => रर 
नायने भी उसके भाग्यमेङुछनहींर्खाया। 


२७२ जय सोमनाय 


क 


वबोहानराच, चरो," वीरा ने ऊपर से आवां दी, महाराज सापको 
वृन्ते हं ।' । 
` सामन्त पेते वड़ा हृ, कपा पर हाथ फेरा गौर उपर गया. 
भीमदेव हाथों को चौडा करके खड ये । 

भ्यामन्त, मेरे भाई} गा, तु कहँ से आया? 

सामन्त महाराज से ठण्डे शव के समान भिखा 1 

"कीन चौह्न ?' आवास के दरवाजे मे ते आवाज आर्‌ ओर वह्‌. 
वाहर्‌ जाई । जैसे वहन भाई कौ वर रेती है वते ही उसने सामन्त 
की वलखाएं लीं । 

वह धर-यर काँपता हुआ चौलाके स्परको सहन कररटाथा। 
उमने वीर्‌ राजा को देखा, रानी वनने के योग्य चौका कौ देखा यरः 
दोनों कौ मद-भरी सीं मे एक-दरुसरे के च्िए व्याप्तं आाकरुकता कौ 
देवा 1 उमने आती हई सिसकी को रोका मौर सिर जुकाकर दोनों कौ ` 
हय जोडकर्‌ प्रणाम किया । 

'्मदटाराज, चौखा ! गाप दोनों का उहौमाग्य कि आपने एक-दुसरे ` 
को पाया ।' 

कभी-कभी सवप्नम वा मरदध-जागृत्‌ अवस्थामें बहु पेसे विचारों ` 

> मे डूब जात्त या कि घोघावापा की सन्तान राज्य प्राप्त करनेके लिए 

सौभाग्यक्नाटी हो गर है सौर चौका उसकी भरदधागिनी वनकर राज्य 
निहासन की शोभा वदा रही है । इस समय जवकति उसने पिर सुकाया 
तौ डमे लगा कि रसा विचार करना बडी धृष्टता यी । परन्तु उसी क्षण 
उसने इस विचार को वेध डाला, कुचर डाला ओर उसके दुक्डोंको 
विखेरकर उन पर कूदने गा । 

(सामन्त, मूसे क्या खवर धीकितु भी चौखा को पहवानता दै!" 

महाराज, म जकेखा चिद्व की निर्जनतामें भट्केरहाहुं। मेरे 
दिए तो इसने समी वहन का कायं पूरा किया है 1 द्रस्का सौभाग्य अखण्ड 
रूप में तपे । वहन, अव मृते महाराज के साय उक मे वाते करनी ह 
धद्री-माी घड़ी में मृते वहाँसेच्छेजानाहै। त्रु जन्दरजा)' | 

नीला चटी गई मौर सामन्त भीमदेवको दूर च्तके किनारे पर्‌ 
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से गया। 

"महाराज, समय कम है ओर काम वहत । मनि सारौ स्थिति राय 
को सम्डादीदहै, पूचटेना। पाटणमें मापकी यान वनी हुई है। 
दामोदर मेहता उ्दकर केकर यमीरके पीये षडह} मारवाड ओर 
उञ्जैन की सेनाएमीदो-चारेदिनिमे आ भिरेगौ। मै खम्भातसेनातें 
सखाया हं 1 उनमे यनाज बौर दस्त्र ॥ 

श्या कटुता है? शाबाञ्च सामन्त, शावाश !* 

“मर्म शीघ्र वापस जा रहा हूं 1 कछ फिर याजेगा ।" 

"सामन्त, ब्रू मनुष्य नही देवता टै 1 

वास्तव मे मं मनुप्य नही, वथोकि यदि मनुष्य होता तो इतने दुःख 
सेन जानेकवका मर गया होता।' 

"देसा मत कहत मेरादायां टायर! 

"मव मँ एक यातत अपनी भी कहता हे, सामन्त ने कड़ाई कैः साय 
वाहा । 

“क्या ?' मौर भीमदेव भदचयंचकरित्त होकर पीये हट गए । सामन्त 
उग्र मौर मयकर्‌ टौ गया । उसके हाथमे खजर तेने छगा । 

व्या चौलाका मह्‌ क्षणिक है--यकौ हई रातय विध्राम-मात्र 
है पामौर कु?" भौर उसप्रष्ननेः भीतर बेः निशित सकल्पने 
भीमदेव मे साहसी हृदय कौ भयभीत वना दिया 1 

“किसीने कहा ?" 

“यद्‌ जन्म सौर वृत्तिते नतकी दै । अवस्तर बीत्त जाने पर यद 
पाटणके चादुक्यकेषरमे कंसे रह्‌ सकेगी ?" 

भीमदेव तमन्ने बीर हमे, "सामन्त, तेरा भय व्यथं है 1 चौलामेरे 
जवन का सर्वस्व दहै) मँ दसे कभी नही भूखा सकता ।* 

“यह्‌ गुरुदेव की पुत्री है, भेरी धर्म-वह्न है 1 इसलिए दटि अजक 
रात्त कै वाद यदे पराटणकी प्रलीन हो स्के तो हम सी मद पडला 
क्रे, कहकर सामन्त ने खंजर निकालकर मौमदेव षौ नगो रासो पर 
रखे दिया । सामन्त दृढ, मयकर यौर कोचित्त या 1 

भीमदेव पिदख्िटाकर हेत पडे, "वोहान, युते एय रूपर स 
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तो बाहर खड रह 1 उतस्ता दिखाई दे तो बुदा छाना" रथिने 
कहा । सिद्धेश्वर वाहुर जाकर खडा हो गया । 

कुछ दैर वाद हरदत्त भौर उसका सयौ माये । दोन के मुखस 
व्याकुचता टपकं रही यी, गुख्देव, गुरुदेव, गजव हौ गया !* 

क्या?" 

“गुरूदेव, गंग सर्वज्ञ ने चौटा का मीमदेव कै साय चिवाह्‌ कर दिया ॥' 

चक्याकहा ?' दिवरायि पाग की तरह चिल्ला उटा। 

'अभी-जभी विवाह कियादै। मेनि मभीदतसेदेखादै।" 

यह मुनते ही चिवराधिका मुख वितो गया। उनकौ याँ 

ननी वडी हो मई अंसे वे वाहर निकली १३ रही हों । छन्होनि दोनों 
दायो स भपने वाट नोच डाठे1 उनक्री नम~नसमे आग्रख्ग गर्‌ 
उन्टनि भुरुपद का आडम्बर छोड दिया । 

उनकी तपस्वीपनर्मे जो श्रद्धा थी वह नष्ट हो गई । चौला--उनकी 
चीटा--उनकी व्रिपुर-मुन्दरी यव पाटण के भीम की पतनी हो गं थी। 
चह एमा हो गया जसे वह्‌ जमे हृ हटा का वना हो । 

शगुस्देव, अव दमे नया करना है? जाना करि नही ?' 

मव तो जव तके ये पायाचारीः जटकर मस्मनही हौ जाति घव 
तक कमे जाया जा सकता दै ?" जाओ, जरूरत पठेगी तो बुला दुमा 
साद्रिजीकी मांखोके तेज को देखकर दोनो साधु चकते गए । 

कु देर याद सिद्ेदवर गौर ददा चाक दोनों माये भौर राजी 
की भयावह याति देखकर स्तव्य हो गए । 

श्रा, मेरी एक याज्ञा पाटन करनी पदेगी 1" 

"वया ?" 

ग्जैसे वने वते पिद्धेदवर केलिए कोट से वाहर जाने कौ युवित सोच 1" 

मरे किए ?' गुदधके मन के परिवर्तन को समसलने में मषमर्थं सिदे- 
इवर्‌ योख । 

ष्टा, तेरे किए" राशिने गर्जनाकौ सौर घवराया हज घिर 
एक श्चब्द मी न वोर सका । 

"छेकिन मुष्देव, यह्‌ मँ किख प्रकार कर सक्ता हं ? यर्दि मह 


६ जय सोमनाय 
पता चरु गया तो प्राणे टगे\ ,. 
ष्दुः अदीर्वाद से तेरे पुत्र ने 
गेन सकता ६ \ सिदेद्वर का कोट के बहर करत्‌ 
"यच्छा, कुछ देर द्रादिका दर्वा सरजो, चै तैयारी करता ट 
ददाने सय स सामन्त कौ सुनी था इटिए उच युवित सूक 
गदं मौर वह्‌ विना तनिक मी र्के ट्स उग्र मूर्ति के पास स हट गया} 
ट कना था वरह कटा, उस 


जव दाने सिद्धेव्वर से जो-कुछ 
मे वह्‌ भी इस प्रभास की मृत्युर्वा से 


समय वर्ह 


जव थोडी देर त सिद्धेश्वर 
ौर्‌ नीरा ते खामन्त का नीचे सै उतारदिया या } ददा अर दो 


मल्ला के अतिरिक्त वहं मौर कोई न भा ॥ 
वारा," ददा ने कटा "महाराज ने इस ओ उतारने के लिए करटा 
>! यद्‌ मी चौहान के साथ ही जायेगा ॥ | 

दास ने सिद्धेश्वर को समृद्रमे उत्तार दिया 


पैसी आजा» कर्कर ~ 


सोलहर्वाँ प्रकरण 
^ 
दूरतरे दिनि 


२ ~, ~ 

मूर्मोदय हूभा । राजपूत सेना सुमज्जित होकर कोट पर कदी हूर । 
न्येकिन ममीग्‌ की मैनाने जमो कोई धावा नही वोलाथा। द्वारिका 
दस्वाजरे गौर वूनागद़ी दरवाजे के मामने थोट़ी-सी टुकटियां यी, इसलिए 
उधस्से वृ मयनर्हीया) जो कृं जमाव था वहे मुम्प दरवाजेके 
सामनेदहीथा। यात्रमणक्ारूपवया हौगा,यदह्‌ कहानी जासक्तापा)! 

महाराज ने सारी मेना को मस्य दरवा के माप्तपास खडेलेनेकी 
आन्ञादी थी । 

अमीर काट की भांति अपने धषिविर म वाहर निकन- उन न्यान- 
स्था पर धूम भाया । यन्त र्मे उमने हवम दिया 
पूवे गए भौर धृटसवारोकीदो फौज, वीचमेन्न्ङ्न्द 
खा्हुकौ गोरवद्धीं। 

हवम दिया मया गौर मैकडों मैनिक छ 
लेकर मध्यद्रार कै सामने खादृकौ योर दौड 
आये; वैसे दी दोनों नोर की धृडसवार 
माथद्ोखी॥ यद्‌ खाई के ऊपर पुर रवांचन 

भीमदेव ने सव घनर्घारी सेना मच्यद्र 
गक प्रित धुदसवारौ नो यका रही यो 
बदृदयोंकतो वेष रही यौ! चाकार 
मोमनाय' की घोपणा्गौ से गूजरहास 

एन्तु दरपन का यह हमद्ाच्नन्-ज्स 
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मारा) दरवाजा क्षनक्षना उठा । इदरके कारण ऊपर देः कंशूरे तकः काप 
मष्‌ । 

छेकिन वड़-वड़ पत्ययो से पुरक्षित किवाड़ न टूटे मौर राजपूतों ने 
“जय सोमनाय' की हर्पघ्वनिकी। 

पटन्नु इस उपाय को देखकर मोमदेव महाराज चिन्तित हौ मषु । 
ये किवाड इतने जोर के धव्कों को केव तक सह्‌ रोगे ? पती रोह 
फी साकलोंकी चादर मोटे हए इन मस्त हायिमोको कैसे चैषा 
जाएगा ? 

महाराज गौर रायने कुछ देर तक मन्ध्रणा की । अव मृत्युकेमुख 
से बिजमी होकर निकलने के अतिरिवत भौर कोई चारा नही था। 

सौ वल्लिदानी बीर तयार हए; स्वयं रयमी तयार हुए, परन्तु 
गु्देव ने मना कर दिया। महाराज को भी जेतने-तैतते रोका 1 ममीतो 
गुद्धका दूसराहीदिनथा। अभीसे इनके जीवन को तरेमे क्यो 
डालाजाए्‌? 

दुष्मन वा एक हाथी पायल हौ ग्या चा, इसलिए उसे वद डाटा 
गया) छ. हायियों के स्थान पर भ दए यौर उसके वाद वे वहते 
गए । पुल हिने खगा ओर भारी-भारौ तरते, गाठ हायियोकेवेगके 
कारेण वख के समान बनकर फिर किवाडो से टकराए 1 उनके वेस्तर 
सेभजे शरीरोपरसे तौररसे निकल जातेये जैसे हसके ऊपरसे 
पानी फी यदं निक जाती । 

दरवा के पी जितने सम्भव हो स्ते उतने पत्र भर दिपे गएु 
ये। पीयसे चार दायी चे षंर करके सहारादेरदैये। दरवाजेके 
लकक्रड दे, परन्तु टूट नही । समीर के हायी लौट आए 1 

म पुरुके उपरदोनोनोरसे बरारतीरोकीवर्णाहोरहीथी 
भौर चीत मारकर धनुर्धर पृथ्वी पर गिररदैये। 

राय घायलहो गएये। विमल मन््ौकेभीचोटसर्ग गडयी॥ 
हौ, महायज दी चारो ओर इम प्रकार धूमते दिखाई देते ये मानौ उन्होने 
इद्र क कवच पहन रसादे! 

वासिका दरवारे पर केयल योड-सेदी सैनिक पहयादे --> 
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जूनामदूौ दरवाजे पर केक की तरह आज मी कए सौर षुड्लवार्‌ सई 
ते रूर स्थिर होकर खडे ये । ओर वरहा दहा सोलंकौ वावर्यक“सेनिक 
रेकर्‌ गहु की रक्षाकररहाया) 

तीसरी वार दो हाथी वदरु डरे गए गौर आठ हाथी तंस्ते केकर 
सभे वदे । अगे वाया हाथी पुर पर कुछ दूरआया। 

ऊपर से जय सोमनाथ की गर्जना हुई ओर हाथियों के गरीर प्र 
जल्ते छक्कडं की वर्प हु । हर एक लक्कड परतेल ओर रन्धकमे 
भीगो चिथड़ा भड-भड जक रहा या ) 

चासो ओर गन्वक की गस्य उड़ रही थी ! पटला हाथी गन्धकं की 
गन्ध ओर्‌ जलत ख्वकड़ों से चौककर सहसा खड़ा हो गया 1 पीछे वाल्ला 
उस पर चद्‌ वैठा भौर पिच्छ के वेगे के कारण पहा हाथी कु आगे 
पिसटा--सका--फिसला । पैर किंसखा जौर वह्‌ सन्तुरुन खोकर नीचे 
भिर पडा) 

इस धाँपटो का दाम उठाकर पचास वकिदानी वीर एक हाथमे 
मयाङ ओर्‌ दूसरे मे बड़ी-बड़ी रतिर्या लेकर पुर पर कूद पड़े । 

पुरु पर हारी धमाचौकड़ी कर रहे थे ओर विधाड रहे थे । वीच 
वारे चार हाथी कुछ सम्म न जनि कै कारण रित्ककर खड़े हो गए 1 
अन्तिम तोन, जो जमीन की भेर ये, पृ ऊरी करके भागे । 

चुड्पवासो को समन्नमें भी कुन या ओरवे आने वटे । कुछ 
पुल वचाने फे किए भामे आये । कोट प्र "जय सोमनाथः कौ ध्वनि 
गूज रही थी! | 

जितनी घमाचौकड़ी वी उत्तनादह्ीखोरथा। दोनों द विना देवे 
वाण छोड़ रहैये) आवी घड़ी तककरिसीको कुन सक्च पड़ा। उस 
गद्वद़ मे वौष् वीररेतियों से रोहे की सकि काट रहे थे] जैसे-तैसे 
थोड़ो देर्‌ वाद जीरके धनुर्धरम पपर काम करने वारु दन 
भादर्मवो को देखा ओर वे उन पर तीर छोड़ने छ्गे । जो पुल के ऊपर 
या उसके पास आता उसौ को गुजरात्तो घनूधंर समाप्त कर देते । 

वड़ी देर तक यह्‌ भयेकर युद्ध होता रहा 1 भीमदेव ने कितनो ही 
केप्राणलेक्थि। घायललहोने परभी रायका निशाना नहीं चूकता 
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था] विम मन्वीने तौजितने वाण षोडेये उतने ही प्राण भी ल्यिये। 

अमीर के मंनिक धुल पर आये, यह देखफर पचास गुजराती वीर 
भजय सोमनाथ" कौ पुकार टगाकर उपर से कूदे यौर पुर तोढने वालो 
भेजो वचे धै, उनकी ढालयन गए । 

^ दा्षो-हाय युद्ध हृभा 1 मरते टुर्ओं की चौके कानों को फाडने कभी 

खादय निरन्तर खाईमें मिरे ठगौ 1 

कशण-मर्‌ कै किए दोनों सेनयो का भविष्य अनिरिचत-सा खगा 1 
चु देर वाद पुलकी रस्मीटूटी; भाग बौचमेंया गर्द; सांक कट 
गई; पृक डगमगाया सौर उसका जो भाग दग्वाज्ेसे लगा हुआाथा वह्‌ 
यद्ग होकर पानी मे गिर गया 1 

कोटके ऊपरसे भीमदेव ने "जय सोमनाय' कौ गर्जना फी। 
हजारो वीरो ने भी उस गर्जना को दुहुराया। 

< 

शिवि सवेरे से तेव तक गणपति के मन्दिर में वेठे ये । उनका 
चित्तनतो दाकरफीञोर याभो न गणपति की थोर, वरू सामने 
की दीवार्‌के पास पड़ेपत्थरकी ओरथा। उनकी राक्षसी, भानन्द 
से पूणं आंखों के मम्मुल प्रभास का विनान्न खडा हो गया 1 

उन्हनि सिद्धेश्वर को समद्र मे गोता मारते देखा । अपने उतत 
विश्वासी शिष्य कौ, जो किसी दिन उनका उत्तराधिकारी होगा, उन्दोने 
तरते देखा । उन्होने उमे चादनी मे, गान्त समुद्र की लह्रो को भपनी 
वच्िष्ठ गरुनाओसे चीरते हृए बौर भमीर के किसी नायक से वाते करते 
ए देखा । वह्‌ नायके उसे अमीरकेषान छेजारहा ाःद्ते भी 
उन्दने देवा । 

उन्दीनै देखा किः वह्‌ पाशुपत मत के सन्धि-विग्रहक कौ हैभियत से 
वैका अनुमव करता भा घमौर कै लागे गया है 1 जमीर नीचे सुकर 
दरश प्रतापी तपस्वौ के प्रतिनिधिके पैरो रदा या1 उसके वाद सिदे 
इवृर मै समीर से वचन भागा । घवराये हुए अमीर ने वह दिया 1 सिद्ध 
द्वर ने उसे संक्टेदवर महादेव की वावड़ी वताई । 

धिवराशि खिख्खिन्मकर हंसा । 


$ 
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ष्वहु गवा भीम मौर उसका कद्र-वुद्धि गुरं ! उन्होने मत सप्ताह 
चावडी को इसलिए भरवा दिया था जिससे इस रास्ते -कोई अन्दर न आ 
सके! वे इस वात कौ भरुरुगएु कि जिस दिन गंगे उत्ते अपना पदर 
दिप्य चना था उसी दिन उन्होनि इस गुप्त मागं कौ वातकह्‌दीथी। 
इस मागं कोकेवल दो ही व्यक्ति जानते थे-गंग गौर वहं । गंगने 

वन्द कराया, उसने वह्‌ खुर्वाया--उसी प्रकार जंसे गंग ने पाञ्ुपत मत 

को इवोया ओर उसने उसे वचाया । हा-हा-हा- हा" 

अपने हास्य से श्षिवराशि स्वयं ही चौके पड़े । ओर अव इस युरंग 

कर अमीर--काछ-भैरव के समान विनादकारी--प्रभसि मेया 
र्हयथा) 

शक्ति के अनुमान से उनकी छाती फूल उठी । उनका वह दम्भी 
गुर, चौखा के साथ विवाह्‌ करने वाला बह मूख भौर उसकी सेनाके 
प्राण अव उनके हायमेये । जेसेएक हौ चृटकीमे पिस्सूको मसला 
जाताहै वसे दही वे इन मनुप्य-जन्तुभओं को मसलेदेरहेये। 

ज्यों -ज्यों समय वीतता था त्यो-त्यों उनकी वेचैनी वदृती थी 1 यदि 
कीं सिद्धेश्वर समुद्रम डूब गयाहो तो ? यदि नमकहराम बनकर उसने 
गंग स्वन के पास जाकर सव-कुछ कह्‌ दिया हो तो ? 

इतना दोने पर भी उनका क्रोध शान्त दोन वाला नहींथा।! यदि 
आज भमीर नहीं आयातोवे अकेठेही इस रास्तेसे वाहर जायेगे) 
आावर्यकता होने पर बन्द की हुई वावड़ी को अपने हाथों खोदकर 
रास्ता निकाङ्गे । वे तीनो लोकों को भस्म करने बारे शिव के समान 
धे । उनकी तीसरी जख खुल रही यी; प्रभास जलकर भस्म हो रहा 
था; उसमे चौलाकोके अनि वाले भीमकी राखभी हाथ न रगेगी! 
मौर जिस चौला ने उनको दछोडकर उस जड तलवार चाने वारे को 
भपनाया वह्‌ भौ भस्म हौ जाएगी 1 उतसतमस्म को वह्‌ अव्य दृढ 
निकारेगे | 

विचारधारा से ही चच्ती रही । बाहर से "जय सोमनाथः की 
गजना की प्रतिध्वनि सुनाई पडती अर्‌ उनके अन्तर मे भटक उटने 
वारी क्रोधाग्नि की ठपटे उन्हं जाने गतीं । 
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मध्याह्नं मया, सूयं अस्त दोन खगा मीर वे-- 
जदं वे वटे ये वां नीच कु धमाका सुनाई दिया । बु खारी 
आवाज हई 
वे दीढकर उस पत्यर बः पाम गये { चिमयेसे आषपास कीमिषट 
पौद निकी मौर पत्यर को उपर उटानें का प्रयत्न विया । थे राक्षसः 
कै भमान वीमस्म हपं से उल पड़े । अन्त में यद्‌ भीम, चौला मौर गग 
जलकर भस्महोगेदी1 
बो नीचे मे प्यर्‌ को ठोक र्दा था। एक, दो, तीन, चार, पाँच 
~-ीर्‌ पत्यर उखा । 
प्षिवयि ने जगौ जानवर की माति द्प-व्वनि कौ यौरमुरंगमे 
सिद्धेश्वर का सिर वाहर निकाला--जगदृगुष के सधि-विग्रटुक कैः सिर 
कै ममान नही, वरन्‌ कीचडमे जयपय, धावो से ठोहू-लुटान मीरु 
मकदीकैे जामे मरे बाटो वाटा, गन्दा“ 
वह्‌ पककर खाद की तरट्‌ बाहेर निश्न्ा 1 उसकी कमरसे जंजीर 
डालकर एक रस्सौ वाँधी गईं थी, जिमका एक छोर पीये याने वादेः 
हायमेया। 
शिवराधि शिष्य से भिखने बदे । मिद्धेश्वर दुर हट गया, भनेर हाय 
से यह वया कराया ? दुष्ट ।" उमने दात पीमकर कदा बोर वहु थकान, 
भूख भीर्‌ मार से विवद होकर गिर पड़ा । उमने जमीन पर माया टेक 
द्विया 1 पिवरादि को ग्छानि हृं 1 उनके दिप्यको दसा नदी हीना 
चाहिए । 
वारट्‌ मनिक ऊपर मये--एक यवन था, ग्यारह हिन्द । इरा काम 
के खिषएुममौरने काफिरोकौ ही योम्य समज्ञाथा। 
श्तु शिवराधि?' एकनेक्टा॥ 
द्वराचि अपमानित होकर देसने रमे । दूरे ने उन्हं पकडकर 
दिटामा, शूनोगदी दरवाजा वता, आगे चट ! 
निदान भौम, चौटायौरगगका काठ यादी मया सौर प्रमास् 
संध्यादहोनिने पटले दी मस्मदौ जाएगा । 
शवरि आरे वहे । 


डाता उ सकते 
साथ वादविवाद कस्त € 
देखा जीरः 


मलन र्णा प 
दरवाजे पर जान ल्मे 


^ चवय यई, "मी \ सं! यह्‌ क्या हना ध 
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गगा चीलकर उस्ने ङिपट गई 1 गौरवशाखी गुर्देव अपनी मयस्पा 
मेः भनुूल तेखी से दौड रहे वे। 

मा, यह्‌व्याहै? देव तो सही । जूनागढी दरवाजे के नीचे वु 
छटपनच्छपहयो रही दै 1' चौलाने कहा । 

"अरेवे क्दुएतो सारईमें शूद पड़े ओर महाराज अभीतक वहां 
पटूचेदही नही । 

क्टुए्‌ पानौ मेये । करिनारेके घुटसवारतीरषछटोढरहैये! ददाके 
थोहे-से आदमी जंँसे-तंसे जवाब दे रह ये ओौर बुरी तरह मररटेथ। 

अन्तमं ददाने प्षिवरादि को हटाया भौर गद्‌को चेत्तावनीदेनेके 
लि रणा बजाया । 

भीमदेव, राय ओर विमल सेना के साय कोट प्र दौडते हुए भये । 
ददा पागल कौ तरह अपने वाल नोच रहा था! उसमे तीर चदृानेकी 
भीश्चग्तिनयो। 

मां, महाराज पटच गए ! प्हुव गए !* चौलाने हप॑से तारी 
यजाई। 

अपरसे भीमदेवके धनुर्धर बाण छोड़ने लगे । स्रामनेसे पचि 
हजार पुडसवार साई मे कूदे । पौधे काले घोडे पर्वा हमा अमीर 
यहा॑-मे-वहां मोर वहा-से-यहां फिर रहा धा। 

चायो मोरसे यवन-सेना जूनागदी दरवा के सामने कट्वी हो 
रही थी। 

राजपूत रेना दरवाङधे पर पटच गई । 

भीमदेव भे ददा की गरदन पकड़ री, "चालबाज ! हरामखोर ! 
कहकर उपतेॐोरसे साई फेंक दिया। 

राय ने भादमियों का व्यूहं बनाया } विमल मन्य पत्थर निकी 
व्यवस्या करने लगा । 

(जय सोमनाथः भौर "मल्ला हो अकवर" की पुकारे मिलकर चारों 
बोर प्रतिध्वनित होने ठगी । 

मा! मां! जोम! नोमेरीमां ` चौला चीघ चटी । 

मोद पर लद्ती हूर रजत हेन्फ के एता तक च च्ल्यमीरमूर 
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दरवाजे के किवाड रसे खुल गए जैसे उन्ह किती जादूके हाय ने 
दयूदियादहो) 

राजपूत सेना मे हाहाकार मच गया 1 कचु शस्वसज्जित योदा 
वनकर प्रभास गमे चुस्त गए 

सामने से जमीर मौर उसके धुडसवार खाई में कद पडे । 

"महाराज, अन्तरगढ्‌ संभारो ! चलो ! जल्दी उतरो 1' 

"विमल, जल्दी । योद्धा ! हृन्तरगढ़ समालो ।' भौमदेव महाराज 
ने आन्ना दी गौर्‌ वे स्वयं भीतर आती हई यवन-सेना कौ रोकने चकत । 
नचान लोर "अन्तरगढ़ ! अन्तरगद्‌ } अन्तरगढ्‌ !' कौ पुकार मच गई । 

रायने “जय सोमनाथ की घोपणा केरे कोट के नीचे छ्लग 
मारी 1 उसक्रे वाद टप-टप करके राजपूत योद्धा कोट के नीचै कृदे गौर 
रेख की तरह दरवाजे में से मत्तौ हु अमीर की सेनाको रोकने रगे । 

जूनागढ्ी दरवाजे के आगे वाणो, त्वारो ओर गदानों से हार्यो- 
हाय युद्ध होने लगा । मुजराती वीखें ने अङ्तपुवे भौर अकलत्पनीय परा- 
क्म दिखाया । 

राय पागरों की तरह धूमे 1 एक वार तो उन्टोनि दरवाजे से आते 
हए बुडसवारो कौ पौ धकेल दिया, परन्तु वाहर से स्वयं अमीर मध्य 
एशिया के विकराल यौर्‌ प्रचण्ड घुडसवासें के साथ घुस रहा था । 

सारौ यवन-सेना मन्दर आने के लिए दवाव डा रही थी । उसका 
वेग सेका जाने योग्यन था। 

एक भर राय जौहर दिखा रह वे, दूसरी ओर महाराज भौमदेव 
ल्ड़ रहे ये । दोनो पैदल ये । उनके सैनिक भी वैद थे 1 दुर्मन घोड़ों 
पर्‌ थे । 

चौखा मूच्छित होकरमां की गोदमें पड़ी यी; गंगा थरथर कौप 
र्दी थी। नीचे की मार-काट मे उसे गुरुदेव दिखाई नहीं दिए; उसे 
दोकर की स्तुति करने के मतिसिक्ति ओर कुछ नहीं सूक्ता था 1 

जव भौमदेव महाराज वीच में लडुने के किए गये तव उन्होने विमल 
को जन्तरकोट बन्द करने की मक्ता दी ! विमख ने पूछा, "महारज, 
सादमौ भेजकर समुद्र के रास्ते चे जाने की तैयारी कराड?" 
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भरौमदेव ने मर्पेकर गर्जना क्म, "विमल, यै मर सक्ता ह, पी नही 
ट सवता ।* 

छेकिन पाटण--' 

जा, जाकर महादेवी कौ रक्षा कर," भीमदेवने आक्नादी। 

विमल मन्प्रौने अन्ना हिरोधायं कौ, जितने ह्ये सके उतने भादमी 
कर्‌ अन्तरगढुमे आ गए गौर उसके दरवाङ्गे बन्द करदिए। भीम 
सके कोट कै ऊपरसे अमीरसे ठ्डनेके लिए तयार हृए 1 

राय ने अभूतपूर्वं पराक्रम दिखाया । उनका दायां हाय कट गया । 
हते हए रक्त के साय उन्होने वाए्‌ हाथ मे खड्ग लिया मौर यवनोको 
रन के लिए एक सैनिक की सदायता से घोड़े पर चटे। 

कुच क्षण के लिए तो उन्होने यवन-योद्धाओों से "तोवा करवा दी 1 
[रन्तु उनके दायें कन्धे से मूसलाघार रक्त बहरहाया; वांवौमे 
पपेरादछारहाथा, नु दिपाईदेताया, न कुछ समज्ञमे माता 
परा 1 तना होने पर भी वे धूमे । मन्तमे एकं वाण याया मौर बहादुर 
प्य घोहेसेदेसे भिरेकिंफिरनउठे1 

आकाश से अप्सरा ने पृष्प-वर्पाकौ 1 

2 4 

मग सर्वज्ञ तैजीसे दिवराशि को पकडने दौडे। कारण, उनको 
सौ भाश्षंका हुई कि वट्‌ कुछ गड़वड कर रहा है ¡ कछ रात वह पागल 
गि तरह बोला धा, प्रात'काल से गणपति के मन्दिरमे यकेला वडाधा, 
पसं समय ददा को कुछ समज्ञा रहा या । इसमे बु रहस्य जान पड़ता 
रा 

बे जूनागढी दरवाजे के पास गये तो उन्होने शिवराधि को जाते 
{ए देखा ¦ उन्होनि किवाड़ों को भी सुकते हृए देखा । जैसे ही उन्दने 
कवा को सुला देखा वे समनज्ञ गए कि यन्त निकट आ गयादहै। वे 
शखर की भर देखकर बड़वड्ाए, "मोखानाय ! आधर यह्‌ तुमह क्या 
ट गया ?* 

वे तुरन्त पीये लौटे । गंगा मौर चौला का यवनो के हाथरं 
ना जरूरी धा भौर वसे भी भन्तमे उनका स्यानदेवके पार 


एम जय सोमनाय 


जिन गलियों मे सैनिकों की हल्च नदीं थी, उनमें होकर वे घीमे-धीमे 
अन्तरकोट की ओर मये) 

भगवान्‌ की क्या इच्छा है, दस वातत को जानने का वे व्यं प्रयत्न 
कर रहे ये उनके हदय मे दीनता व्याप्त हौ गई } उनको पुरुप-प्रयत्न 
की व्यर्थता की प्रतीतिहोरही षी) 

आज चाटीसत वपे से उन्टोने प्रभासक्रा श्गृद्धार कियाया, ध्म- 
सिद्धान्ते का प्रचार किया था, समस्त भरतखण्ड मे भगवान्‌ कौ भान्‌ 
फिराई थी! यहं सव एक पमे व्यर्थंहो गया | देवके प्रतिखनकीजो 
श्रद्धा णी वह्‌ विचलति होने लगी । 

चिरतेवित धिव-समर्पण की भावना उनकी सहायतां दौडी । 
उनका भोखानाथ जो करेगा सो ठीक होगा । जहाँ त्रिपुरसुन्दरी कौ पूजा 
के नाम पर वीभत्ता की दिक्षा दी जाती हो, जहाँ मैरव-पुजा के नाम्‌ 
पर भयानक अत्याचार होते हो, जहाँ उन जंसा व्यक्ति कुछ भी करने 
मे समर्थन हो बौर जहाँ डिवरारि जसे को गरुपद भिक्ना असम्भवहौः 
वहां किसी तीपेवाम को अमर करते में मला क्या सार्थकता हौ सक्ती 
यी! 

उन्होने भगवान्‌ की आज्ञा का रहस्य समञ्ला। प्रभास का पतन 
दृप्ट विधियो के कारण होगा गौर उससे भी अधिक उन विधियो के 
करने वाले दुष्ट नष्ट होगे । भगवद्‌ भवित नवीन भौर विद्ुद्ध सूपे 
विजय पाएगी । वे यह्‌ सव देख रहै थे, लेकिन वे इस पतन को किसी 
प्रकार भी रोक न सके ये, इसलिए भगवान्‌ ने उनको भी बुला ही लिया 
था । घड़ी-पलकीहीदेरयथी। 

किन भगवान्‌, व्या आपका भौ इस यवन के हाथों नान होगा ?" 
उनके अत्यन्त बद्र हदय मे प्रदन उठा, “जिस तीसरे नेव से गाप 
त्रिपुरासुर कौ भस्म कर दिया, वह कंसे वन्द कर ल्या है, मेरे प्रथु?" 
उन्टीनि वन्दन किया, "वया हम इतनी कपा के योग्य मी नहीं ?` 

चे चरते-चर्ते अन्तरकोट केञागे आयेतो देखाकरि वह के 
दरवा चन्दहो गए हु! वया अन्तिम क्षण जपने प्रभ के दर्यन भी उनके 
भाग्यमं नहींल्न्िवे? वह पासके हीएकवर्‌के -चदूतरे पर वर 


दूसरे दिनि पेम 


गष । गधलुले किवार के भीतर से किसी घायट सीर भरते हृषु व्यि 
की परिचिते आवाज आदर, "पानी 1 प्रानो 1 

वे अन्दर गये । दीपा कोगरौ कौ गन्तिम्‌ डी थीः! 

कोटारो भाद्‌! 

च्कौन, गुषदेव? भैं वडा भाग्यदा ह महाराओ कि इद समय 
आपकै सामने मेरी मृत्युटो रही है । णनी!" 

हर, ठे आता हू” ककर गु्देव ने उसके मुखते हए मूस मे पानी 
दारा, रू कहाँ पायल हूय ?* 

जवं पठ प्र गुद्धे राथा तवर्ग अन्दर प्रत्यरजमा केररहा 
था। वहाँतेर्ग यहदेलनेभारहाथा किंखानातैयारहै याही) 
ञाते समथ मुके गणपति के मन्दिर से निकट्ते हए राधिजी गौर थोडे. 
से यवन-सैनिक मिटे । जत्ररमैने उनघे पृष्टतो एक ने भ्रुमं खजर मार 
दिया भीर इस रासते परकेकदिया? तवसेनतौोभिया जप्ताहैने 
मराजतादहै।' 

"कौटारी, हम छोगो पर भगवान्‌ कौ कुट्ट टै 

"महाराज ? 

शता गी । यातो कही च्ड रहे हौगे या कँादयवासी हो गए होमे । 
भोह्टानाय जो करे सौ ठीक ।' 

गुष्देव, छेकिन यह वया 2" 

"मोानाय कौ इच्छा कै अधीने हो । कोठारी, पृथ्वी पर प्रलयकाल 
छारदहादहै।" 

"गुष्देव 1 उसे हिचकियां माने रमी । 

कोटरी, नमः धिवाय, नम दिवाय, नम चिवाद, सम" शिवाय !' 

केढारी तर गस्देव कै हासो मे प्राण छोड दिए 1 

उसकी से वन्द करकः गुस्देव वहां से चके । यवनोकेभानेको 
रदस्य उनकी समन्नमे भा गया । साय दही अन्दर जाने का मामं भी सूत 
गया । अन्तरकोट कै देरवाचे के सामने वे भोगनमे जो मास्तीका 
मम्दिर था उसके नीचेसे सुरग जाती षौ । भरमम ह्वाजनेकेलिए 
शस मन्दिरकी दीवारमें शरोषाशा नौर चस्तमे द्धा | 


.० जय सोमनाय 
वराशि यवनों को अन्दर वुला सकता ह तोवे स्वयं व्यो नदीं जा 
कृते ? 
वे तेजी 
चौगान भयंकरम्‌ 
 पुदसवायो सौर गुजसयती 


स ्जागन मेँ पटच । 
[र-काट मच रदीथी। 

योद्धामो कौ गजेना व 
थर्‌ गौर्‌ मूर्तिर्या जमा 


के भीतर खडे होकर 
गोद्धाओों के कौशल तत मीर 


रही थीं 1 
मारती के मन्दिर की 
=> योद्धाओं ने गढ वना 


छत पर चासो ओर पर 
चियाथा रवे उस 


कर कुर्द 
वाणो चे दुद्मर्नो को वेधे डाल सै भरे 1 इन यद्ध 
के दरवाजे तक नहीं परहुच पाए ये । 


सचा वजा आर यवन- 


के योद्धा अन्तरकोट 
रुदेव रास्ता पार करके 


दूसरे सस्त कीओर रणि 


हल्ला हज \ 


एक 
योद्धा एकदम चोड मोड्कर उक्ष र दौड) गु 
ही भोर गये 1 


मारुती के मन्दिर का 
"गुरदेव, अन्दर आभो 
"कौन, वीरा चावड़ा ? गुरुदेव ते कटा । 
कषीघ्र दरवाजा खुला 1 गुरुदेव अन्दर पहुचे ओर उन्द्‌ देखकर वीरा 

से पडा, "गुरुदेव ¦ गुरुदेव ! महारज कलारवासी हए ॥ 


"वया कता दै ?' 
वे किह की भति लड, 
आविर--' वीरा सिसकौ भरने खया } 
"मोलानाथ जो करे सो ठीक, सिसको भरकर गुरुदेव वोठे, महा 

राज का श्वं का है? 
ह्म सात सादमी सा 


ने?" उपरसे क्रिसी की मावा आद्‌} 


सैकड़ों यवनो का संहार किया, परन्तु 


थये। महाराजके गिरने कौ वात का पट 
[रण सेनग मे भगदडं मच जाएगी, यह्‌ सोचकर दम उन्हे यः 
रोककर वैठे ह\! जव हम सातो मर जागे ठ 
दस वात कौ चिन्तान रहेगी कि ` 


चल्नेके क 
खे आए ह मौर रास्ता 
मन्दिर गिरा मौर तव किसीको 
दावं किसका दे" वीरान कटुता से कटा । 

"वीरा, महाराज कौ देह हमारी नहीं, चोला कीह \ मुषे अन्दः 


जनेदे 
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श्वैमे के जायोगि 2" 

"दो-एक दाय इख सादे कैः नीचे खोदने पर वन्तरकौट मँ जाने वारी 
मुरा मिठेगौ 1" 

"यच्छी बात है, उहरिए, कट्कर वीरा अपने सायियोसे उटे स्ट 
के चिषए्‌ कदं माया नौर्‌ वह्‌ ता युष्देव जल्दी-नल्दी खोदने रगे । योडी 
देर खोदने वे वाद दी मुरग को खिड़की मिद गई । 

ष्वीरा, तरू यद्य रह्‌ सकेगा ?" 

ष्टाय, जव मेरे मालिक चके गए्‌, तव मेरे रहने से व्यादोगा? 
म जितना जल्दी उनके साय जाङ्ग उतना ही यच्छा दै" कट्कर वह्‌ 
मन्तिम वार महाराजके पैर खगा, आनू पदि मौर ञ्पर छते षर्‌ 
चेद गया। 

गुस्दैव मुरंग से परिचित य । वे नीचे उतरे । भीमदेव की देहु को 
अपने कन्ध पर चिया बौर चलने रो । 

लडषद्धाते, चोट खाते भौर गिरते-पडते मुरुदेव भौमदेव कौ प्रचण्ड 
देह्‌ फो सि गणपति कै मन्दिरमे जा निकले । सुरगक्ा मुद्‌ खुटाधा। 

मन्दिर मे वटकर उन्होने जरा दम लिया यौर महाराज कौ देखा। 
मदाएन कै शरीर मे अनेक धावये, परन्तु उनकी नाडी मन्द-मन्द चल 
रदी भौ । गुपदेव ने जपने केपद्धे फाडकर घावो को दाधा शौर उन्दं फिर 
कन्ध पर्‌ र्वकर वाहरं निके । 

कोटकौ भोर दृष्टि डाखी तो उन्दे पता चला कि वदाँ संनिक जान 
द्ये पर छेकरण्डरदैषह। क्या दौवंदै, क्या मवितदहै, क्याटेक 
है-गुष्देव को विचार माया मौर उनके हृदय में गवं की वाद्‌ याई1 

दूसरे ही शषण उनके कानों से एक मयकर हास्य दकराया। सामने 
शन्रूतरे पर शिवरायि चेटाथा। 

व्व्यो? मैनेक्दायाकिनदहींकि तुम सव कृत्ते की मौत मरोगे, 
अीर वद ष्िरहा। 

“रा्षि, जहाँ पटा, जहाँ दीका पाई, जहाँ वेदपाठ किया गौर जटां 
देव-पूजा कौ, वहाँ तूने यवनो क्तो काक्र मिव, गृरूमौरदेवक्मो मर 
वाया? म्तिधाममेत्रू हो उसे मोकानाय जलाकर मस्मकरे, दइतेर्यै 
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अच्छी तरह समन्न सकता हू, यह्‌ कहकर गुरुदेव भीमदेव को उठाकर 
पररकोटे में चरुं गए । 

परकोटे में . पैर रखते ही गुरुदेव के हृदय मे नवचेतना का संचार , 
हृभा 1 इत परिव्वित.मन्दिर के सभामण्डप्मेवेनंदीनये न दति} 
यहाँ उन्होने चाखीत्त वपं तक एकत्र राज्य किया वा--मनुष्यों के ` 
ररी पर यौर आत्मां पर 1 यहीं वकर उन्होने चक्रवतियो के अघ्यं 
स्वीकार वियिये। यहीं वैठ्कर उन्टोने भरतकण्डकी विद्रत्ता ओर 
संस्कारो पर शासन कियाथा। यहीं वे भगवान्‌ लकुरेग के उत्तरा-' 
धिकारीथे; वे विद्व के लिए मोक्षदरार का महामन्त्र उच्ारण करने 
वारे ये। 

उनका स्वल्प जेसाथावसादीदहौ गया \ 

होनि गंगा को अते हृए देखा 1 वह्‌ गौर चौखा घवराती हुई भौर 

कापिती हुई नीचे जाई । चौलाने भीमदेव को देखा । उठने उनके मर 
जाने की व्यवस्वा करली ओौर छाती पीटकर रोती हुई ऽनके शरीर पर 
मिरपड़ी। गुषुदेवनेरसांप्तखी मौर जसे सदेव खडेर्हतेथे, वैसेही 
खड रहे--सीषे, शान्त, गौरवान्वितत ओर मव्य 1 

"चौला,' गुरदेव ने कहा, हमने जो-कु सोचा था उससे भगवान्‌ की ` 
इच्छा भिन्न निकी । वेटा, रोने से काम नहीं चखेगा ! अभी अन्तरकोट 
का पतनं होगा भौर यवन लन्दर आयेगे । तू चौला नहीं, पाटण के स्वामी 
की रानी ह्‌ । यवनतेरे रीर को स्प्चं करं उससे पटहे तेरा कर्तव्य 
अग्नि-प्रचेक है 1" 

चौरा पगटीकौ तरह देखने र्गी ! भीमदेव मर गया; उसका 
जीवन-दीप वुज्ञ गया । 

महाराज कव मारे गए?" 

अभी कुछ सांस वाकी ह1 तुम्हारी व्यवस्था करने के वाद देता 
हेकिवे जीवितं होते हया नही! गंगा, जल्दीसे चौखाको तैयार कर; 
म च्कड्यां इकटूढौ कराता हं । इसके माग्य मे परलोकमे ही सुखे वद 


दै; अर्‌ गंगा, यवनो के हाय कमन में कोई सार नहीं है,तु भीतया 
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हौजा।' 

सर्वते, मेरे मरने कैः दिए अग्नि की आवययक्ता नहींै1 मेरी 
चिन्तानकरो। 

एक साधु से, जो वहा घवराकर गिर पड़ा धा, गुख्देव ने रकि 
मेगा भौर अपने हाय से चित्ता बना्र्‌। मंगानेचौटाके सरीर पर 
चन्दन कालप किया। 

चौलाके भा॑मू मूख गए ये । बह यंव्वत्‌ गुष्देव कौ याज्ञा का पालन 
करती जाती थी । वह भोटानाथ के पास गर, उनके पैर गी भीर उसे 
वाद वेहौश पडे हए मीमदेव के पास बाई 1 

बह महाराज के मस्तक से लह मे चिपके बालोंको हटाकर बड़ी 
देर तवः उनके मुख की ओर देवती रहौ । 

वहं स्वयं भी णव सी हो गई थी । उसका मुखे विवणे बीर आंस 
कय के समान निर्जीविहोगरईथी। 

उमने महाराजके पैरो कौ धृट माधे पर लगाई, गगाकेषैरदयुए्‌ 
आर गुष्देव को प्रणाम किया। गुष्देव स्वस्य ओर शन्तहौ गएये। 
उन्होने भाग देने के छिषएु रक्डियां मुखगाईं 1 

विम मन्यो बाहुरसे फते हए याये । उनके मो एक-दो घाव 
च्गेथ1 

"गुष्देव, व्ट्रिए ! यहाँ से चले जादएु । सन्तरकोट अभी गिरता 
दै 1 उसङे बाद परकोटेके गिरनेमे देर नही क्मोगौ ।' 

पपरकोटेके गिरनैमे तनिक भमोदेरनहीखगेमी। मैच्रौदयाको 
अग्नि-परवेश करा दू 1 उनके वादे ममीरमे मिलनेकोर्त॑यारहू।' 

"अरे, छेकिन यहं क्या ? महाराज गये ?" 

नही, जीयित है; परन्तु केवल धदी-दो-धड़ के लिए ।' . 

विमल ने होढ पीके । यह्‌ रोने कासम्पनया। 

"ठेकिन गुरुदेव, जाप चे जादएु 

„ ध्नितो पहले ही कहिया याकि जहा मेरा मोखानाय वहां प 

विमट मन्यौ ने शाह्‌ मरी गौर नीचे घ्ुककर सपने सल = 

स्छयरद्या। 
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द्तने में पीट से दौडता हुमा सामन्त आया । 

श्तामन्त, वेटा, त्र इस समय ?" 

हा, मृक्े पता चला कि प्रभात्त का पतन हुआ है, इषरिए मे याया 
ह चलो, समूद्र की मोर कौ खिड़की खुली है गौर वाहर वेडा आपकी 
प्रतीक्षा कर रहार) जल्दी करे) 

श्वत्स, तेरे शौवं की सीमा नहीं है । चौला, भगवान्‌ की इच्छाहै 
कितया बन्नि-परवेशन हो 1 सामन्त, तू महाराजकोभीषरेजा! यदि 
यह्‌ जीवित रह तो फिर प्रभास की स्थापना करेगे 1" 

श्वरो, जल्दी करो । विम, तरु करहांजा रहाट? 

भेरा स्यान अन्तरकोट परदहै।' 

"नहीं, मेरे साय । भीमदेव जिम, मौर यदि नहींभीज्यितो मरने 
कीखषरभीन लगेगी । इनके नामसेतो अभी अमीर का नाद्य करना 
है । तेरे विना मुजरात की हिम्मत टूट जाएगी । चल ! ' 

"विमल, सामन्त का कहना ठीक है । महाराज गौर तू दोनों होगे 
तो गुजरात भपनी भस्ममे से फिर उठ खड़ा होगा ओर अमीरकौ नेष्ट 
कर देगा 1 

'ठेकिन--' 

'छकरिनि-वेकिन कुछ नहीं । मेरी आक्नादै। जा, जा, गुरुदेव ने 
आन्नादी। 

“लेकिन गुरुदेव, आप ? ' 

जा, समयनसो।मेतो यहीं भगवान्‌ के चरणों में रंगा । 

तेजी से सामन्त मौर विमल ने महाराज को उठा ल्या, चौखाकौ 
साव किया भौर पीछे के दरवाजे से निकल गए 

"सवन, सवकौ व्यवस्था आपने कर दी, अव मेरी व्यवस्था करना 
देप दै!" 

श्चा 2? 

„=> घुटने टेककर प्रार्थना की, आपमेरे प्राण ह, गुर रहै, देव 
दं । मे मापके दी चरणौ मेंर्ही हूं, मृतते वहीं मरना है । 

विजलोौ की कडक के समान जावा गाई मौर चासो मोर शबल्टा 
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हो भक्वर' कौ गर्जना मुनाईदी1 

वव कुद दही क्षण है! मेरौ एक प्रार्यना है । यापने यपने जीवने 
किस्नौकौ हिसा नदौ कौ, रेकिन यदि रँ मपने टायों न मर स्कं तो मेरे 
प्रमु, मुत्ने भपने हयो मोक्ष देना„ यह्‌ कट्कर गंगा ने गुष्देव की चरण- 
रज भपने माये पर लगाई । 

सर्व के हदय में एक छट्र उटी 1 उन्दने पृथ्वी पर पटो गंगा के 
मुख पर जीवन-मर कौ भक्ति मौर एकनिष्टो का प्रतिविम्ब देखा । वै 
नीचे शुके, गंगा के वारो को प्यार से सहटाया भौर उसके सिरषपर हाथ 
रखा, "गगा, कैठारवासी दोना 1" 

परकोटे कै याहर कोद मचा । परकोटे के द्वार में दुदमन घुस 
ये “अल्टा दो यक्रवर' की गर्जना यौरभीपासयारटीथी। 

गगानेप्षिरमे मोनेकी कंपी निकाली! उस्केर्दतोंकी नोक 
फी गछ से जच की थौर उसे गक्ते पर जमा दिया। एक चीख, एक 
धमाका-मौर गगा दाव बनकर गिर पडी! 

मरते समगर भी उसने अपने प्रम्‌ से हिसा न कराई। 

5६.4 

भ्रमास मे एक प्रहर तक्र कत्के-माम होता रहा ! माग्यनेही कोट 
जौतावचाहो। पूरेगांवयदूटतोबडीदेरमेचलग्टीधो,मागमभी 
खगौ धौ, परन्तु जमीर के हवम के विना कोई कोटमे पुमामेहीथा। 

मजनी कै अमौर ने सन्व्या कै ममय बन्तरकोट मं पटला कदम रखा 
ओर्‌ वचे-वृचे राजपूतों को क्ट करा दिया । 

परकोटे के बन्दर कै दरवाजे को तोड़ दाटने का हूक्म दिया गमा। 
यह तो सरल वातौ! कारण, जन्दर एष साक्ट यीजोशीघ्रद्ट 
गई। 

चोडालेकर लमीरपरकोटेमे जानेकेडिए्‌ वदा तो श्विवराक्चि 
आदे हाय करके सामने सडाहो ग्या। 

"अमीर, मत्र कर मेही तुचे यद टाया हं ।' उसने बुन्द आवाज 
म कहा । हजारों सैनिको के सहारे बाद एक निशस्त्रवादाको पने 
मामने रास्ता रोके खड़ा देखकर वेह जगद्रिजेता हसा । 
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"तिक, यह्‌ क्या कहता है ?' 

तिरक ने शिवराज से पृदखा अर उसका उल्या भमीर को वताया-- 
“जहापनाह, यह कहता है कि इसने ही हमारे आदमियों को सुरंग वताई 
है ओौर दमने इते वचन दियाहै किं हम इसके देव मौर इसकी रक्षा 
करणे ! जितना धन आप चाहु उतना यहं देने के लिप्‌ तयार है ।' 

अमीर खिलुखिलाकर हंसा, (काफिर, महमूद मूतियों को वेचने 
चाखा सही, तोडने वाखा है कहकर उस्ने अपनी तलवार दिवराशि के 
सिरपरजोरसे मारी! 

फिर घोड को एड कगार ओर परकोटे मे प्रवेश किया 1 अमीरके 
आसपास के योद्धा मी खिरुखिलाकर्‌ हँस पडे सौर वेदहोग शिवराि एक 
ओर पड़ा रहा । 

परकौटे मे अति ही अमीर चकित हो गया । वहु किसी आदमीका 
नामोनिश्ान तक न या, फिर भी सव दीपक जगमा रहे ये गौर मणि- 
जितत स्तम्भो से निकेठी अनेक-रगी किरणें समामण्डप को देदीप्यमानं 
चना रही थीं। 

जमीर ने वहुत-से मन्दिर देच थे ओर वहुत-से तोड़े थे, केकिन उसने 
अस्त होत्ते हुए मूर्यं के सुन्दर भ्रकाड मे जगमयाता एेसा मणिमय प्रासाद 
नटीं देखा या 1 


क्षण-मर के यिएु उस्ने घोड़ा रोका, इस सौन्दर्य को देखा ओर घोड़ 
से उत्तर पड़ा} 
| द्जारो वीर्‌ राजपूतों कौ आहति से परम पवित्र इस प्रभास धाम 
म, युगो से जमर इस भव्य मन्दिर मे, एकाकी भव्यत्ता मे, दाकर के समान 
युरुदेव भग सवेञ्च भगवान्‌ कौ आरती उतार रहे थे । जगत्‌ छ्य हो चुक्रा 
या; केवल वे ओर्‌ उनके देवदो दी मपय) 
ध अमीर इस वृद्ध कौ भग्यता को देखत रह्‌ गया \ वह्‌ एक शब्द भी 
नुचद्स्रक्रा। 


गुरुदेव 


सदेव ने भारती पृथ्वौ पर रदी भौर कमर पर हाथ रखकर गभे- 
दो गए--अपृवं गौरव से सुशोभित । 
ममीर्‌ ने हठ दवय, धवु्ढे, दूर ठट 


~| &, 


^^ 
५ 


हार 
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नही" दायके अभिनयसे गुद्देव जमीरका भाव समक्ष गए! 
्यवन, उन्होने बिना तनिक भी हदे थान्तिसे कहा, भेरा मोखानाय 
जीर ॐ, दोनों स्ता हु विना में भी सनावनं, वनादि यौर अनन्त 1" 

वहे दता) 

अमीर वाते करना नहीं चाहता या } उमने एकः छख मारी) 
उसके हाथ मे उघ्की तलवार चमक 1“ 

गुष्ेव का यी, धड़ से अट, बाहर लेखने लमा ! 

एक छरति मारकर अमीर गनेद्रार मे पटला, एक म्बी कास ली, 
प्रात ही डे एक योदासे रोहि कौ मदाखी गौर धुमाकर मारी-- 

गृष्टि के भारम्म त मिर्मित्त भगवान्‌ सोमनाय के लिगि वे तीन दुक 
होग्ए) 

2 ७ : 

प्णपद्ष की द्वितिया कन चन्द्रमा आका में चदा 1 माधो रात दई} 
शवौ मे भरे प्रभास पर गिद्ध आने रगे । कही भरते हुम कौ वीते सुनाई 
देजतीथो। चारोजोरदुरन्यश्रारटीथी। 

परकौटे के आगे षडे हृएु मृदो बौर पायलोमे से विपरी जयाभो 
चालखा एक प्प उठा । उगके चने का कोई स्किनान था । उत्ते जंलौं 
ते कुछ दिखाईनरीदेताथा) 

वह मुदो कै वीते होक चड़सङ्ात्ता हना सभामण्डप मे टचा भीर 
शर्मद्यार कै थये जाकर नमस्कार क्रिया) 

वहु भीतर वेरा प्रपा, जहा मगकान्‌ कालमिथा। 

उसमे हायसे टये, पर ्यिनमिया 

उसने आंस फाडकर उसकी सोल कौ 1 

जैसे बह नीदमे हो एसे यन्तर मे उसके हाय मे प्रत्यर ङे दृकड्‌ गए 

अन्धे षौ तरह्‌ उन्ने कि क्ले सजी) 

वेह कषिता दमा उटा सौर यर्भेदारसे बाहर याया। 

उसके वैरो सेदु कराया । उते उक्षने हाथमे च्या सीर देकर 
वहां जया, जद चौदनी पड रही थी । 

उशते उदे ऊचा व्वि-देवा-- वे आंकं पट्वानः वहेर्य, वे 


सत्र प्रकरण 


चोला का दत्य 


सामन्ते ओर विमल सारा ओरनीराकी मदद से मूच्छिति महारान 
भौर चौलाको नावषरङे भाए। सहारा को बहुत पाव्य, 
परन्तु अनुभविपो के यहे कहने पर कि जानकराखतरानही है, सबकी 
चिन्ता हूर हो गरईथी। 

राककमा खस्रापो, सामन्त गीर विमल त्रीनो ने मिलकर पूरी सख 
की 1 परिणामस्वषप मह निश्चये टया कि जव तकः यह्‌ प्रचार नदी क्रिया 
जाएगा कि भीमदेव महारज जीवित है भौर जमीरकेसाथक्डतेनजा 
रहै है तवतव पाटणकफी सेना की शित को वनाए रखना मृदिच्छ ट 
भौर इस वाते का विर्वा दिटाने फे लिए किं महाराजे निरन्तर र्ट 
जरै, यह निदचप हृ कि राच कमा कठेसापी मीमदेव महागज 
कच्छ जार्‌। यमौ निश्चय कयि यया कि सामन्त भीर विमल 
सम्भात्ते जाएं मौर कौला को कहौ पटले तथा दामोदरभ्टतासे पिन 
छ ओर उसके वादव अमीर का पोटा कर \ 

जवसे शरभा थेशा तवस बौाटेतेचैटोयी 





सैम वहज्डदो। 

ठा प्रतीत होना जे उत्तके प्रापभी निक गएल्ये) कीर 
सोममाय मटादेव की दत रता तो बह ध्यान से सुनठो, दमनं दाव 
सुनने के टि उसके कयन नटीये। पोज्ध-बहन गोलती फो क 
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राज्यों की फौनों क्रा जाल विद गया । 
टेकिन इनमे से किसीभी वातमें चौखाकौ रम नहींया। व्‌ 
चात कुनै वारे की ओर बड़ी तेजहीन आंखों से देखती सौर जो-कुछ 
ह्‌ कटता उसे धीरज के साय सुनती । वात पूरी होने पर वह्‌ निःदवास 
छोडकर समुद्र की गोर देखने खग जाती । 
दो महीने वीत गए । एक दिन उससे कृ नहीं खाया मया । खाति 
उत्टी हई । पन्द्रह दिन वीते तो उसे पता चला कि वह्‌ गर्भवती है। 
इसका पता चट्ते ही वह्‌ चीखी भौर मूच्छित हो गई । 
जव वह्‌ हौदा मे आई तो उसकी ओंखोंसे अश्रुधारया वहने लगी । 
वह्‌ पार्वती न थौ, भीमदेव शम्भुनये, शम्भुके साथ उसका विवाहे 
नहीं हुभा । अपने भगवान्‌ से छल करके, चंचल मनोषृत्ति के वदा हौकर्‌ 
उसने एक मनुप्य से विवाह्‌ कर लिया था। अव वह्‌ उसके पृत्र की माता 
टौनेजारहीथी) 
अपने द्राय कयि गए इस सत्याचारके किए वह्‌ रात-दिन भू 
वहने ल्मी । 
जित्त रात को उसने मोक्षप्राप्ति वारी रात समक्ाथौ वह्‌ रात 
उसे पल-पट बास देने लगी वह्‌ भ्रष्ट थी । वह देवकी श्रिया स्वयं 
अपनी इच्छा से रोम-रोम से अधम वनी थी। इस प्तमय वह्‌ अधमसे 
भी यवम थी) कारण, वह्‌ अपने शरीरम मनुष्यके संसग करा कलंक 
स्विहृएथी। 
वह अपनी खाट खिड़की के प्रास विचवाती । वह्‌ समुद्र पर दृष्टि 
स्थिर करके अ वहाती हृरद तेज रात को अपने नृत्य करने के कपडे 
दासी से निकटवाती, उन्दँ ठीक कराती ओर ाधी रातत वीत जाने पर 
फे रखवा देती । 
अव तो दिन-दिन उत्साहप्रद समाचार आते जारैये परन्तु उसे 
उनका सुचना भी सच्छा नहीं स्मता था) 
हिन्दु सेना-सतंव मामे व्द्ताजारहाथा! अमीर की इस रास्ते से 
जाने कौ हिम्मत्त नहीं धी, इसकिएु कच्छ के रास्ते से निकला ! अमीर 
मावा, प्रनास का नष्ट करिया, भगवान्‌ कौ प्रतिमा तोड़ी, परन्तु उसका 
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कोई फल उत्ते नही मिदा। सादस्त की दिवारी मनाने पर भी उसे 
हाथमे राख भौर नाक मे गन्य रही, ओौर कुछ नही । 
अमौर भागा; पाटण कौ पौन उसके पीये पडी थौ । रास्ते मे स्वयं 
महराज मौर यव तथा कमा र्खाणी उसे खव सता रहे ये । 
दिवाली भा प्टुवी मौर सवसे अच्छी खवर माई। महाराजने 
अमीर को कच्छके वाहरकरद्दियाथाजौरवे अव पाटण अने वाले 
ये 
गावगाव से हपनाद करते हए छोग खम्भात जा पहु । सम्भात 
मे घर-घर दीप जके । राजगदु मे उका-नियान वजे । “भीमदेव भदाराज 
कि जय" से राजगढु गूजने गा 1 
ग्रामीण चौला रानी के दर्शन करने आथ, परन्तु चौला मे तनिक भी 
चेतना म आर्द्‌! उसके रीर कै भीतर का कलक दिन-दिन वद रदा 
था भौर जैसे-जैसे वह वढ रहा या वैसे-ही-वंसे उसके प्राण अविकाधिक 
सेपमता भें दूवते जा रहे ये ¡ अधरुधारा वहती रहतौ--निरन्तर । भसे 
निस्तेज भौर येमौ हो गई } वैद उसके लिए व्यथं हो गई। 
सके वाद गगनराशि महाराजको वुछानेकै लिए प़टणगया 
ओर उसे जीवन को सेभालने चाटौ जो एकरसाफठिथी वह्‌ मौ अष्ट 
टो गर्ई। 
धीरे-धीरे उसका सम्मानः बढ गया । अव वह्‌ विजयी वाणावली 
कौ पत्नी धौ । जिस राजगढ मे वह रहती थी वह यवनये हीरगमे 
रग गया 1 दास्-दासियो कौ दोड-बूप होते ठगी । उसे गौत आर वाथ 
मे दिहाने के प्रयल होने चये । वह्‌ इन सवते निच्प्ति थी ! न तो उक्षमे 
उत्साह आया बौर न उसके आं ही बन्द हए ! 
एक दिनं विमर मन्त उसकी खवर कने बये--महारान के भेजे 
हए 1 महाराज पाटण भ्राये, भरत-खण्ड कै राजाओं ने उनकी वीरता 
को अध्य दिया । राज्य उनके सामन्त हुए 1 मनेक सेनायों मे उनकी कीति 
का गान किया, पादय का गढ़ नया होने का गौर महाराज ने सोना 
पाटण कमे फिर से वनवाकर मवान्‌ कौ स्थापना कौ सज्ञा दी। 
फामको कर्न के किए गगन सरवं--कारण, अव उनके 
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# 1 


महाराज की सवारी राजगढ़ मे आई ! चमकती पगड्यां वषे धुडसवासं 
के लुण्ड आये, ऊंट पर डंका मौर निश्ञान आये ओर सवसे पीर एक, 
प्रचण्ड हाथी के उपर रत्न-जटित सोने की अम्बारी पर वैठे हृए महारज 
आये । वे पैर मोड़कर वैठे थे ¡ उनके दारीर परर जरीकी जगमगाती 
पोशाक शी, कन्ये पर यवन-संहारी धनुष था! उनके कानों में कुण्डल 
लटक रहै ये । कपा पर या केसरिया त्रिपुण्ड ओौर सिर पर था मणि- 
जटित मुकुट । मणि अर रत्नों कौ जगमगाहट मध्याह्न के भूयं की 
किरणों के कारण सहन्तगुनी होकर लोगो कौ ्जंखोँ मे चका्चौँध पैदा 
कर रही थी 1 हमारे भीम--हमारे महाराज--हमारे वाणावली-- 
हमारे अन्नदाता--हमारे देव, एेसे-एेसे विचारों से देखने वारे की छाती 
गज-गज-भरकी हौ जाती थी। 

चीला ने तेजपुञ्ज के वीच वटे गुजरातके स्वामी को देखा । इन्द्र 
के यौवन की भांति उनके खनातन यौवन को देखा ! उनकी अखं का 
विजयं, उनके मुख पर सेलता राजोचित हास्य, उनकी सन्दर कदी 
हुई ओर हप से फहराती हुई दादी को उसने देखा ओर उस्तकी रष्क 
तथा तटस्थ दुष्टि पल-भरमें पीछे ट्ठ गई । उसकी अखे भयस फट 
गई ओर उसके हठ अकथनीय वेदना तते कपने लगे 

"मा, माँ, महाराज कंसे शोमादेरहे है! 

उत्तरमेंचौला रानीनेसिरको तकयिमे गडा दिया ओर सिस- 
कियो के मारे उस्तका सारा शरीर काँपने ठगा 

£. शः 

सवारी से उतरने पर भीमदेव महाराज वस्वराभूपण उतारे विना 
ठी, अधीर्रेमी की भाति स्वरा के साय अन्तःपुर में प्रियतमा से भिलने 
जाये । दास्न-दासियों ने ककर उनका अभिनन्दन किया । 

चौला, मेरी चौला,' उन्होने पुकार मौर वे दौडते हृएु चौला के 
पठेग के पास पहुंचे । 

सखी ओौर निस्तेज चौखा ने वड़ी-वडी काली गंखौंसे पत्तिको 
भय से देखते हए मन्द स्वर से स्वागत किया, "महाराज ! 

भररर ! त्र एकदम एेसी हो गई है? मुक्ते क्याखवर थी चौला, 
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नू यस्वस्य 1 तेरी ठवीयव बच्छ नर्टीधो तो तुते पराटण बुखा रेवा । 
रेकरिन यनी वस्मे याघा की थकान खटी न जाएमौ । चौदा, पिद्ना 
वपं ठो विचित्र या। स्मरण दै प्रिये, जव हमने विवाह क्या ठवदु्तदेः 
दिनय। यौरक्टा भाजकः दिन! मने वमीरको मी सू छकापा।॥ 
बौर चौ, वुत्ने खवर दै करि सपाद, मारवाड़ घौर स्यानकने ससन 
कर दिवा ? पाटण यव व्यन्त मन्दर वनेमा! मौरर्मैने नेरेचिषए 
एक बहत ही मुन्दर मदे वनवाया द । जव तृ यये तव्र देखना । चौटा, 
मने तेरे चि देग-देय मे वामूपय मेगार्‌ ह 

भीमदैव मटाराज की उत्त्राहूमे वाग्धाया चहती गई भीर्‌ चौटा 
वरटी-वही फीको सौरे मीमदेव पर ठट्रकेर रेमे वटो रही जते वदं 
धारातर् टिमकी दहो मौर दमने उमके अप-्रत्यंग मे पीडा उत्पन्न 
करदीदो। 

श्चौटा, बन्दरट्‌ दिनमें तुद मुक्रित मिन जाएगी । पृत्रहौतो वहन 
यच्छा) भरे माग्यमं यदौ कमो फिर तरू साना, म तुत्त चिवानि 
साडमा॥ नटोगा तो विम को मेज दंगा । उसके हृदयम वदाग्रेन 
दै। दोमक्तादहै किय उम समय माटदाकेभोन पर वदा कं । 
वट्‌ वटूत पदवट करता रहता दै 1 उने भी इमका स्वाद चखाना टै ॥' 

मौर मोटे ततथा प्रेम-विद्विल मीमदैव को दइमका मान भी नटी हमा 
किः दम प्रकार के शब्द उष्ठकी प्रियतमा कैः ठन्ठरमे धावकर्‌ रटे 

षटमके वाद प्रेमानुर टकर महाराज षान वपि, चौराकै मूको 
दोनींहायोंमचिया सौरे वूमच्िया। 

चौलाकौ मारा खमार दिल्वाटहूमा जानेषढा1 वहेमुवयौर 
पतीन कौ गन्ध, वद काढी हदं मुवायित दादी का मुदाना स्पशं यौर्‌ वह 
चदी-वही आसो की विदास-दाटना उमे पराई, यपरिचित बीर भ्निप 
जान पटौ 1 वह्‌ गामे मोचे, यर-थर फोपतो दई स दृटार को मटन 
करुरहीभी। 

"रे मोखानाय, मु दम प्रकार नटकतौ छोदकर कटां गपा ? बयो 
मुखा दिया, मैरे नाय ?" उसने मानसिक व्यया को व्ददत दपा 1 

"मौर घौटा,' नीम्देद मटाराज कह रहे य, "वह सामन्त चौहान 
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अभी जायेगा 1 अजीव छ्डका दहै! मेरे साय खाठसे आने के बदले वहं 
रात को चोर कौ तरह मायेया 1 परन्तु चौला, एक वात्त कटं किसी 
से कहना मत । देख, यदि अमीरभागादहैतो भेरेकारण नही, इस 
चौहान के कारण भागा है । यह्‌ दिन-रात देश-देदा मासा-मारा फिर है; 
दसन हर एक राजा को समन्लाया दै 1 दामोदर मेहता तो इसका ही यस 
गाता दहै) यदि यहुनहोतातो हम कोग पाटणमेंन जनि कवके कट 
गए होते} 

शौर चौखा, हम लोग भी यदिजीवितदहै तोईसीके कारेण} 
यहनहोतातोहमें प्रभाससे कौन लाता? केकिन है विल्कुल मूर्ख) 
मने इसे सोरठ का दण्डनायक वनाने के लिए कहा) यही नही, अन्तमं 
भने इसे एक खटा-सा राज्य भी देने के लिए कहा 1 केकिन यह्‌ टस-से- 
मस नहीं होता } कहता है, "अव मेरा कर्तेव्य पुरा हो गया } मे घोधा- 
गढ़ जाता हुं“ गौर वहां ते कौवे भी नहीं उइते । तेरे पास भेज दुगा ) 
तं समन्ला देना । अपने यदह रहेगा तो अपने गुजरात की कीति उज्ज्वल 
करेगा । 

'महासज,' जन्त में उसने हिम्मत करके उस प्रदन को पुषा, जिसे 
वह्‌ वड़ी देर से पुष्ठना चाहती थी, श्रमात्त केव तक वन जाएगा ?" 

(रगभम आठ महीने छयेगे }' 

तोम दस कामसे चयी पाकर वहां जाड ?' 

अरे, एसा कंसे होमा ? तुके तो पारण जानान ? वरहा हम लोग 
आनन्द करगे ।* 

"मेरे प्राण प्रभास में ह । मृज्ञे अपने भोानाय की पूजा करनी है । 

अरे मैने इतना सुन्दर मन्दिर बनवाया है; इसके वाद नये {सगि की 
स्थापना होगी, तच चचेे । 

नया लग ! मेरे भगवान्‌ काक्या हसा ?' । 

वह्‌ छ्गितो वमीर ने तोड़ डा गौर उसके टुकड़ो को गनी ऊँ 
यया! 

चीला की मांखं स्थिर हो गर्‌ । व्याकुखत्ता से वह्‌ पागरुकी तरह 
चासं जोर देखने कमी! उसकी चकर खाती ईद आसो कौ देदकर 
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महाराज घवराए। दास्यो को बुटाया। जव दातियां आदं तो चौखा 
मूच्छ पड़ थौ । 

दुसरे दिन सामन्त मिलने माया--मूवा, काटा, मन्त, दो-दो घाव 
केः कारण नाकरपंकः, सतत्त पोपित उन्माद चैः कारण मकर 1 खण्डमें 
आपति ही दद्‌ प्ट-मर के लिए दिक यया ओर क्षीण चौटा को देषता 
रह गया । 

देवी, मेरा प्रपाम,' कटर मामन्त दुर से पैरो पडा । 

न्चीदटान, नुम भी ?' क्रन्दन करके चौदरयो्ी भौरसोपद्री। 

व्व्याहैःक्यादै?' 

चुट नही," बाकृट चौद ने कहा । 

भ्यौहान, तुम मी चौह्ाकौ मूढ गए ?' 

मामन्त कै मुख पर मृदुना आईं । वह्‌ पाद्य याया मौर दाय जोटृकर 
बो, "मं कमे शूठ मक्ताहं ? रेन जव सारा जगत्‌ ही यदद गया 
दै तवर्मै ष्याकष्टं ?" 

"सच कलते हौ मामन! प्रभाम गया, गमा गई, गुष््रव गये, 
भगवान्‌ केः टश हए तव मौ म--मगवान्‌ कौ दामी--क्रिमरिए जीचिते 
रह शई ?* चौ वेः टृदय मे सिन्य उटने टमी । 

मागन्न कैः हृदय केः तार स्ननञ्ननाए्‌ । उसका हूदक भी संवादी वेदना 
मे गुजने्या। वह्‌ बौदाकीौ व्यया को स्मज्ञ गवा । 

वीना, उमने धीरे गे कटा, "ममन्नता है, मव समस्लना हं । भेरा 
भी सव गया--घोधायढ, पोधायापा को कुट, गुरदेव--सव ।' 

समान दुख वादे टी एक-दूमरे को ममते है, इम गहरे तथ्य का 
अनुमव कसे हए वे एक-दरमरे को देने न्ग ॥ 

प्मामन्त," चौदा ने घन्दनप्रूणं स्वरमेकटा, नुममीचलेनारट 





च्याक्ल्? तो घोधादापा मौर गुद्देवेकेममयकाद्। दन 
न्ये युगमे मं पराया, अनजान, नामेह हूं । 

श्वौदान, म्म भीप्मल्ोकः कीन्ही हं 
मेवुमने मेरे द्य मे विनय-त्रिखक कराया या। 


३१० जय सोमनाय 


मांगती ह--दोगे ? 

शौक, वहन, वोर । 

'्जव तक मेय भोखानाय प्रभाम चापस रटे तव तकं यहीं 
रहोगे--वदि मै जीवितरहीतो ?' 

सामन्त को विजय-त्तिरक की याद आर्द्‌ 1 उसे रात की मीटी वाते 
याद आई । उत्त रात उसमे भाई बनकर कन्यादान दियाया, यहभी 
याद आया \ 

"अच्छा, चीला, स्वीकार है) ओर कछ ?' 

सामन्त, सौ वपं जी मेरे कीर ! 

चीला के मुख पर मन्द हास्य खेलने खगा 1 जिस सामन्त ने महीनों 
से सुल, हपं अथवा शन्ति नहीदेखी थी, वहभीदहसागौर इनद्ये 
एकाकियों ने मिटकर जगत्‌ के भार्‌ को हरका किया ) 

ध 

महीने-भर वादं परमभद्वारक श्री भीमदेव महाराज की चीरदेवीं 
के गर्भे से प्रमं पुत्र उत्पन्न हुआ । खम्भात, पारण ओर गुजरातमें 
आनन्दोरसव मनाया गया । महाराज के सुख कापारन रहा } वे लम्भात 
अये, पुत्र को खिलाया ओर दास-दासियो को वस्प्राभूपण दिये । 
चीला उनकी प्रिय रानी यी \ यद्‌ उनका प्रथम पुप्रया\ उनके सुख 
जरः विजय पर फल चढ़ा था । 

जच चीला प्रसव-का कौ वेदना से मुक्त हुई ओर उसे दोश्ष आया 
ता उस्तका मन अपने पु्रको देखने को न हृ; ओर जव उसने पुत्र 
क देखा, उसकी विदयाल छाती, सिह्‌ के समान कटि ओर वड़ी-वडी 
जख देखीं तो वहे यर-यर काँपउटी वही छाती, वही कटि, वही 
जाल--प्रन्तु कुछ भधिक बड़ी, अधिक प्रौढ, अधिक प्रभावपूर्ण---उसे 
याद आई । उसरषएसा लमा जसे उसने हृदयभेदकं स्वप्नमे कित्ती 
भयानक राक्षप्न को देख लिया हो । 

उसे चकर आनि खगे 

देवो के देव महादेवजी की वह्‌ वचनदत्ता इसन याछ्क को पाथिव 
अषमता न्धी ्यृ्लाके समान समक्षती यी} जच उसे देती तव 
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उसके दुख कापारन रहता ॥ 

दो महीने याद विमट मन्य्री उमे पाटणसे जानेकेचिषए्‌ मयि । 
मनातो नियानटी जा सक्त्ताथा, इसलिए वह तयार टर उसने 
पारकी मे पटे-पटे धीरे-धीरे पाटणं का रास्ता ततय किया। 

अन्तरे वह्‌ गुजरात कौ राजधानी मेँ षह ओर राजगढ़ कै मन्त. 
पुर भं रही \ रानी उदयमती जाकर मिट गई-नुकीखा नाक्वारी, 
रूपवती, कुलीन राजपूतानी-मीमदेव के अनुकूल धर्दाद्भिनी + दास 
दासियो की दौड-धूप होने लगी 1 चौटा रानी को व्यवस्था करनेके दिष्‌ 
राजगदं मे खचर मच गई 1 

चौला की तवीयत कु सुधर गईं थो, परन्तु इस वैमवपूर्णं॑राज- 
प्रासाद में उसे लम्भात मै वरावर मी ञाराम नही मिला। खम्मातमें 
सामने ही समृद्र था, उसके उस किनारे पर मगचान्‌ विराजते ये 1 वहाँ 
के रामह मे घोडे आदमी ये, न इतना भआइम्वर था लौरन दास- 
दासियो कै शुण् 1 

पे दिन अति ही उसे लगा--प्ता नही किस प्रकार--किः बाहर 
कै षस सव प्रकारके सम्मानके होति हृएभी उमे परामा मौर अधम 
समक्षाजारहाया) 

मात भौ टीक है, दाति पौसकर उसने विचार क्िया,र्मैने तो राज- 
कन्याहं मौर न राजपूतानी--मैतो यषने देव कीनतंकी हे । मृक्षे यहाँ 
वया भधिकरारहै? 

आर उस रोते हुए हदेय पर अमल्य प्रहार होने खे 1 

भीमदेव महाराज ने थाज भमत्ययिक उतसाह सेअपने कायेको 
समाप्त किया 1 उनकी रगो मे नये सभीत वेः आलाप गुंज रहै ये! उसकी 
कृमत्पना उम भयकर ओर रमणीये रात्रिक चित्र पडेकररही थी। 
वह्‌ छत, वह्‌ चांदनी, वद सेज-मकौर्ण, छोटी मौर भन्यवस्ित, 
मामन्त कौ बातचीत, खग्नविधि, ओर्‌ उन सवके ऊपर राज करती हुई 
चन्द्र-किरणो से चनी उचटती, कल्लोटती यौर र से आप्टाचित चौटा | 
दनं विचारो भ द्ये महाराज अन्तःपुर मे जयि । 

चौलार्वंटौ हुई जपने दत्य के कपडे मोती गंषरहीथी। उस 
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1 


मागती ह--दोगे ?' 

"वोर, वहून, वोर ।' , 

प्जद तक मेरा भोखानाथ प्रभास्रमे वापस रौटे तव तकं यहीं 
रहोगे--यदि म जीवितरहीतो ?' 

सामन्त कौ विजय-तिलक की याद आई! उस रात की मीठी वातें 
याद आई ! उस रात उसने भाई वनकर कन्यादान दियाथा, यही 
याद आया । 

"अच्छा, चला, स्वीकार दहै । ओर कुछ ?' 

"सामन्त, सौ वपं जी मेरे वीर !' 

चौखा के मूख पर मन्द हास्य सेटने लगा । जिस सामन्त ने महीनों 
से सुख, हपं मथवा शान्ति नहीं देखी थी, वह भी हं गौर इनदो 
एकाकियों ने मिरुकरे जगत्‌ के भार को हलका किया 1 

ध. ५ 

महीने-मर वाद परममहूारक श्री भीमदेव महाराज की चौलदिवी 
के गभस प्रथम पुत्र उत्पनन्‌ हुजा । खम्भात, पाटण मौर गुजरातमें 
आनन्दोच्सव मनाया गया । महाराज के सुख कापारन रहा । वे खम्भात 
आये, पूत्र-रत्न कौ खिलाया जौर दास-दासियों को वस्नाभूपण दिये । 
चौला उनकी श्रिय रानीयौ। यह्‌ उनका प्रयम्‌ पुर था} उनके सुख 
ओर विजय पर कलश चदा था } 

जव चीला प्रसव-कार की वेदना से मक्त हुई जर उसे दोश याया 
तो उसका मन अपने पुत्र को देखने को न हुभा; ओौर जव उसने पुत्र 
को देखा, उसकौ विज्ञा छाती, सिह के समान कटि ओर बड़ी-बड़ी 
मखे देखीं तो वह थर-वर कापि उटी। वही छाती, वही कटि, वही 
भखे--परन्तु कु भविक वड़ी, अधिकं प्रीद्‌, अधिक प्रभावपू्ण--उसे 
याद भाई । उसे एता ठया जसे उसने हृदय-भेदक स्वप्न मेँ किसी 
भयानक राक्षप्नकोदेखचल्यिाहौो। 

उसे चवकर आने कगे । 

देवों के देव॒ महादेवजी कौ वह्‌ वचनदत्ता इपर वाखकं : 
जवमताकौी गृद्धा के समान समती थी! जव उत्ते ` 


चोलष्ा वृत्य 2९११ 


उसकैः दृष्ठ का धारन रदत \ 

दो महीने वाद विम मन्त्री उमे पाटणङे जनिङेलिएु अदि॥ 
मनात्तौ क्यानटी जा मक्ता या, इसलिए वह तयार हुई । उसने 
पालकी में पडै-पडे धीर -धोरे पारण का रास्तातयक्िया। 

अन्त पे बह गुजरात कौ राजघानौ मे षहची मौर राजगढ़ के भन्तः 
पुरम रदी । रानी उदयमती जाकर मिट मरई--नुकीटी नाक्वाली, 
सत्पती, कुलीन राजपूतानी--भीमदेव के बनुकूल बरद्धद्भिनो । दास 
दासियो कौ दीड्-ूप होन खगो 1 चौदा रानी की व्यवस्या करन कैः किए 
साजगदमे टृखचक मच गरह॥ 

चौखा की तवीयत कुछ सुधर गं थी, परन्तु इस वंभवपूर्मं॑राज- 
प्रासाद में उसे खम्मात के वरावर मी माराम नही मिद्धा।+ खम्मातनें 
सामने ही समद्र था, उसके उस किनारे पर मवान्‌ विराजते ये वहां 
क साजमहल में थोड़े जादमी ये; न इतना माडम्बर था बौर न दाम- 
दासियौं के सुण्ड 1 

पटहटे दिन अति ही उत्ते टगा--पता नहौ किस भ्रकार- किं चाहर 
केः दस सव प्रकार के सम्मानके हति हृए मो उत्ते पराया मौर मधम 
समन्नाजारदाया। 

वात भो टीक्‌ है, दत पौमक्र उमने विचार क्वा, मैन तो राज 
कन्या हं मौर न राजपूतानी--मै तो यपनेदेव कौ नर्तेकौ हूं । मूके यहां 
क्या अधिकार? 

अैर उपक रोते हए हृदय पर यस्य प्रहार होने छम । 

भीमदेव महाराज ने भाज भत्ययिक उत्साह सेयपने कार्यको 
समाप्त किया 1 उनकी रमो में ने संमोन के आलाप भृँज रह ये । उत्रकी 
कठ्पना उम पयकर मौर रमणीय राव्रिके चित्र पडकररही भी। 
यद्‌ दन्त, वहुर्वदनी, वह मेज--मकौर्ण, छोटी मौर अव्यवस्थित, 
सामन्त कौ वातचीत, टम्नविधि, मोर उन सक्ते ऊपर राज करती दई 
चनद्र-किरणौं नै बनी ज्टलती,कल्छोखती थर रन से आप्टावित चौखा ! 
दन विचारो मं द्ये महाराज अन्तःपुर मे आयि । 

चीटा वटी दृद यपने नृत्य के क्पे मोती मृवरहो वौ \ उस 
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समय भी खण्डक अंधेरे मे वह सी ल्ग रही थी जसे कारे बादल मे 
दिपरटा हा चद्धिका से निर्मल आकाश का भाग । 

व्यौ, व्या करती ह ?' 

चौखा ने ऊषर देखा गौर अपनी यकौ हुई निस्तेज टप्टि महारज 
पर डाटी | 

अपने कपट मे मोती भररदीषह।' 

“कपटे! दानिर्यां कटां गर? ओरये कपडे?" 

धरेतो मेरे नृत्य के कपडे । दानिया दन्दके तोये अशुदहौ 
जा] 

ह, दैसकर महाराज ने कहा, शने सनाद कितू रोज रातको 

नये कड वनातीहै । क्यायवहीद?' 

चीता ने गरदन हियाकर रहा" कही । 

लेकिन यह्‌ क्या पागलपन है? ततौ अवपाटणकी देवी है। 
तुप्रे नर्तकियो के इस वेश्च की आवद्यकता नहीं है । 

यीलछादब्रही हो गई। लालिमा से दीप्त उसके गाल उसके फीके 
सुन्दर मुख को अनुपम वना रहै थे। 

"महाराज, मतो नर्तको थी जीर रहुगी--भपने देव की ।' उसकी 
आवाज कपि रही थी । 

भीमदेव महाराज को सी सुहावनी रात व्यर्थं के सगडेमें नहीं 
वितानी थी । वह्‌ शीघ्र शरण में गये, "चीला, मूससे भ्रूल हुई । देव की 
नर्तकी नै तो मेरे हासन को उज्ज्वल कियाद । आ, कहकर उन्दने 
हाथ वह्ाकर उमे भूजाओं मे भरना चाहा 

चीलानेप्रेमवश् महाराज को अतिदेखा तो थोड़ी देर तक क्रोध- 
पूर्णं आंखौँ से देश्ठती रही । इतने ही मे महाराज का हाय उससे ठगा } 
चौखा फटी हुई आवो ओर फीके मुख्रसे पास अतिहृएदाथको इर 
प्रकार देखने खगी जसे कोईूनाग उरनेकेचिएिञ रहाद्ये। उसके 
राम खड़दौ गणु । उसका सार भयवरस्त शरीर संकुचित हौ गया । वह्‌ 
गी ह्टी । अते हुए फनौँ से वचने के चिए्‌ उसने दोनों हाय अगे कर 
लिए भीर उक्षे मृश्से भयंकर चीख निकूल गर्‌ ॥ 
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सम्बन्ध है ?" महाराज ने हेसकर कडा ) 

हनि तो एक सामान्य चतुराई की वात कही थी, परन्तु चौाको 
एेसा टमा जसे किसीने सारे जगत्‌ की खों के सामने उसको तमाचा 
मारदिया हौ । वह्‌ अपमानित भौर पीडित हौकर खड़ी हो गई । 

“मुस परभास भेज दो, अमू-भरी जखों से उसने विनती कौ } 

ष्दौला, तू चली जाएगी तो मूनज्ञे यहाँ कंसे अच्छा ल्येगा ?" 

"लेकिन मेरा ब्रत--' आती हुई आशा को जाते देखकर उसने फिर 
ह्यय जोडे। 

भीमदेचं का प्रचण्ड पुरुपत्व चौखा के आक््पण के वदा अवदय या, 
परन्तु साय ही उनको इस कुसुम-कोमल नववधू के प्रति असीमप्रेमभी 
या । वह्‌ प्रेम उर चौलाके प्रति उदारहोनेकी प्रेरणादेरहा था) 
महारज हसे । 

"पमी, तेरी वातत मेँ कंसे टार सक्ता हं ? जा, अपना व्रततं पुरा 
केर 1 जंसे उस रात को विजय प्राप्त करने के वाद हम मिरेये्वैसेदी 
जव भरत-खण्ड के समस्ते राजाभों की उपरस्थित्ति मे भगवान्‌ की प्रतिष्ठा 
दो जाएगी, तव हुम फिर मिकेगे ।' ओर उन्हने भाशावान्‌ प्रेमी की 
भावना कतो व्यव॑त किया, (उस समय अनेक दिनों कौ इच्छा एक ही रात 
मपूरीकर लगे) 

"महाराज चौखा चरणों मे गिर पड़ी, "ापतो कृपाल) मैस 
उपकार्‌ का चदा कैसे चुका सक्ती हं? मतो केवल दाक्षी ह] 

उसने जसे-तसे उमदते हुए अस्मो को रोका । 

: & : 

परम भट्रारक श्री मीमदेव महारज की प्रिय पत्नी भगवान्‌ सोमनाथ 
त्न मन्दिर बनवाने फे दिष्‌ भ्रमास यई) साथमे दास्यां जीर थोडी-सी 
मेना भी नईं 1 स्वयं महाराज भीमदेव अपने मतरियों सहित उसे कु दूर 
{क छड्ने सय 1 दामोदर मेहता प्रभात तक साथ गये; कारण, सोमनाथ 

> भक्त दत भावुके ब्राहमण को भी भगवान्‌ की प्रतिष्ठा कराने कौ जरह 
1 कवर क्षमराज क दे्-मार के लिए राजर्वद्य भी साथ गये 
प्रभास क्य आर्‌ षर वदति हए चौखा को कू उत्ताह्‌ जया, परन्तु 
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वह्‌ जिद नद्ध टिका 1 वहं पटने पर उम्ने ऊंवा यौर्‌ सहा, मयां 
कोट चिना जते देखा; नदे सस्ठे बौर दुर्जा-वावही बनने देने, थोडी 
वस्ती वाटे चौराहे दने; नये देम के, नये प्रकार कै आये वने ट्‌ दपर 
वाने मन्दिर देने; गजप्रायाद के समान गगनराधि का मट देखा, यज~ 
महद की श्रेष्ट अनृदृति्ंना महराजका प्रामाददेग्दा) जहौ षट्‌ 
मर्त्यो को नावाम या वटं ्राह्मणो कै विष्‌ नद वस्ती वषठ्‌ जा 
ची भौर मगवान्‌ ढै मन्दिर का धिणर वटृत वहा परन्तु भिन्न साट्नि 
का, जनी अटासि्ोम वहव॑घ्नो पौ बवैस्नौ जटायो देः यिना, यथवना 
पाया॥ 

यट्‌ नवीन भौर मुन्दर गृष्टि धी--विमी सपरिचिते विध्वकर्माद्राय 
निमित्त; यद्‌ उसके मगदान्‌ का धामनटीया। वह प्रामादमें साई, 
वह्‌ उम अन्तःपुर में गई, जिम भौमदेव मदाराजने विपरेपशू्पमेदरमी 
फे दिष्‌ वनेवायाया अर अपरिचिता कै वातावग्णने वे्च॑न टकर 
वह्‌ आंसू बहाने एमी । 

जिन प्रकार पाटा पृथ्वी को बआच्छादित करलेतादै उसी प्रकार 
ग्दानि उमः ट्दयक्ो आच्छादिते कररटौ थौ ओद्‌ उनका टकरा 
विस्तार उमरे प्रव्येकः नाव, उमम ओर कृन्यक्ते वंमाही म्परदे 
रहापाा 

पूवं जन्म कौ अपूर्णं कामनाजोमे प्रेरित टकर कौटं परेतलोकका 
वामीजैन इनद्ोकपये मटक्ताहै वसे टी वट जिनना मादेव की 
भर्यादा को छोड गक यौ उनना टकर, मघूरे पन्यरो, इट भौर चुने, 
कारौगगे भौर टकरा छीटतेदरण मददूगो केः वीच धूमनो गौरद्न 
उअपरिवित बौर पयर-मौ खगन वानो नदंश्रमारतोमे जपने दट्दयमे 
अद्धिति नेष्ट पस्तु यदि्मरणीय गृष्टि को मडी करतौ । 

यदौ वह्‌ वचपनमेनेखोयो, यदो ताख चृक्ने परगगाने उमे 

मोषा या; यहां वटर उमने वान्दाप द्यि, यहां गृण्देवने उने मीप 
दयौ; यावद्‌ दृष्डनटामे खडी यो । उस ओर्--मवे वहां दीपमालिग 
बनाई जा रही थो--वट ओमदेवमे अट्महूरयो। जदा बन्द दवारं 
क चीच चिपुरमृन्दरोका छोटा मन्दिरपटाया भौरजट हि) 
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उसेरंआयाया, वर्ह खुठे चौकमे महामायाका वा मन्दिर खड़ा 
कियाजा रहाथा। गौर परकोटेमे, जहौ अव गगन सवंज्न का मठ 
खड़ा हौ रहाथा, वह्‌ ओसारा था जिसकी तं पर वह्‌ भगवान्‌ पिनाक- 
पाणिको वरनेके चिएपाटणकेत्वामीके वशमेहो गई थी । 

जीर जव वहु भगवान्‌ के नये बनने वे मर्भगृह्‌ के सामने माई तव 
उसकी जदो मे अषेरा छा मया 1 ईट मौर पत्यर म्ल दौ गए, मभि- 
मण्डित सभामण्डप सजँसाथा वैसा हो गया ओौर उसने गंगा भौर गुरुदेव 
को उसकी चिता तयार करते देखा 1 

उससे भी भयंकर दद्य उसने तव देखा जव कि वह्‌ होश मे आई 
जटा उसके प्रियतम देव-के-देव महादेव विराजते ये वहां इतस समय एक 
खादी कमरा यन रहा था । उसके वै नाथ, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा 
ओर विष्णु के ज्ञगड़े को चान्त किया था, अव वहाँ नहींये। 

ौर प्रख्य कै ममय नष्ट होती सृष्टि की भयंकर निर्जनतामे, जसे 
वही मन्तिम मानवी हो रेमे, चारों ओर निराज्ामय दृष्टि डरती वह्‌ 
चन्दन से हदय को विदीर्ण कर रही थी 

क, । च; 

मयं उदय होता दै ओर अस्त होता है; प्थर के मन्दिर ओौर मकान 
वीरे-धीरे ऊवे उत्ते है, बाजारों मौर चौकों मे आदमियों की वस्ती वदती 
जाती है) 

परन्तु चौला दिन-दिन इस प्रकार अन्तर की गहराई मे उत्तरती 
जाती दहै जैसे वह्‌ किसी प्रेतलोक की निवासिनी हो! इत सवमें उसका 
जर उक्षके जगत्‌ का जैसेकुठमीनदींहै। ये मनुप्य उसे अपने नहीं 
खगतते, इसकी इमारतें अपनी नहीं गतीं । यह्‌ उसका प्रभास--यह्‌ उसके 
देव काघाम्‌ नहीं है । गगनराशि--गगन सर्वज्ञ भी उसक्रा नहीं है । यह्‌ 
तो हष्ट-पुष्ट, धृष्ट भौर रेशमौ वस्वो से सजा हुमा साबु है । 

उसका जगत्‌ तो मात्र उक्तके हृद में है! वहाँ पूवंकाल के मन्दिर 
की घण्टा-घ्वनि होती; वहां जंग स्वेन जव मी गौरवशाटी होकर आरती 
करत; वह गंगा अव भी नतेक्ियों को संगीत यौर नृत्य सिखाती; वहाँ 
अव भौ वह्‌ नाचती-कूदती मौर गात, दंसते-हँसते अपने भोटठानाथ को 
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रिद्नाती, मौर प्रपय-वितु सनिखारिका के नमान विस्वपय गे सपने 
प्रमूकौपूजाक्सती। 
यह उनक्ना वास्तविकः जमन वा--उहाँ वह्‌ जागती थौ जौर उगत 

सोता था; जहां जगत्‌ जागता वटँ वह्‌ यन्धवन्‌ सात्री-पो 
की वात करती तया दिन-रात अपने कपटो को भरा करतौ । उन कपडो 
प्रर मोती भौर माणिक कौ लद्ुत कारीगरी करने कै यत्िरिक्वि उनके 
जीवन मं मौर कोई मानन्दकौ वातनहीयौ। 

दाम-दामियो ने दम मरादेवी कैः पागखपरन मे रत्न देना छोड दिया । 
य यद्‌ निदचय नहीं कट्सकरे किह पागयरै या नरी, किन शतना 
शवेदय हिः सव्र उमे देखकर डरते थ । वह जलौ जातौ वहां मे मृत्यु 
सोकर कौ ऊप्मा बरटी जाती 1 वट्‌ जिस स्यान को छोडकर जाती उस्तपर 
शख देर फे टिषएु सरको केपकेपी या जाती 1 

जव सध्या हतौ ओर भगवान्‌ कौ नारती हो रही होती तय चौटा 
मानो चौकिकर जागती यौर उत जगन्‌ का मान होता । वह अत्यधिक 
उत्साह से जिने वस्प्रो को तैयार परती थौ उन्हे अपनी साट प्र फठाती 
मौर वदरी देर तफ उन्हे देखा करतो । 

चकै हृदयम कसी ममय इन वस्यो कौ पहनकर भपते प्रियतम 
को रिषाने भीर उनसर क्षमा भागने की आशा उत्पन्न होती रहती । 

उसे वह प्रबोधिनी एकादशी याद भाती, जवकि उसने व्रत्य डाय 
मोखा दाभ्मुकोवयमेकियाथा। 

किरी दिन फिर वह मग सर्वज्ञ की उपस्यिति मे भगवान्‌ को यातम. 
समप करेगी । 

शर देर वद्‌ देतो रहती भौर यदि दूर षर कही कोद शस एका 
जाताया वैदो की घटिया वज उटती तो उका हृदय उषटछने मता । 
तब वह्‌ फिर उत्गादौ यालिका हो जाती! बह चारों भर देवती, च्टिकती 
भीर यदि नही सुना देतातो यड़ी दै तकः राह देसतौ ौर भन्त 
मेरो पडती। 

"वह्‌ नटी अगे, नाय नटी यापे" दत् मगम्बद वाक्य योटने 
गती, विर पडती, वाद नोचतती भीर तिश्क उटती 1 उमे जग-अग 
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मे निराशा का शीत व्याप्त हो जाता 1 वहं भ्रष्ट थी, उसने अपने त्रिय 
तम को छोडकर मनुष्य के साय व्यभिचार कियाथा। उसके नाथ अव 
उसमे असन्तुष्ट हौ रए ये । अव वे कभी नहीं भर्येगे, उमे कभी क्षमा 
न करभे । 

उसकी अधोगति पराकाष्ठा को पंच मई थी-जव उसे इसका 
भान होता तव वह्‌ तंडप उठती ओर कितनी ही वार तो वेह होकर 
भिर पड़ती । 

उसके जीवन का नित्यका यहीक्रमथा। उसमेभी जव कभी 
वह्‌ रकुवर क्षेमराजकोलेतीतो उसके जीवनमे जौरमभी विपुर 
जाता! वह्‌ दिन-दिन भीमदेव महाराज की मूति वनता जाता सौर 
उसके लिए पाथिव बन्धन वनकर गक को जकडता जाता था । 

दस प्रकार रोज शाम होती, सुवह होती मौर चौला अपनी प्रणय- 
विह्वख्ता में वेहौश्ष-सी उस्त एक ही क्षण कौ प्रतीक्षा करके जीती जव 
किं उसके नाव फिर भायेगे ओर क्षमा करके गौदमें छे रेगे। 

दस प्रकार दिन भिनते-गिनते महीने वीत्त गए । सरदी गई, गरमी 
आई, नरमी गई भीर वरतात आई । 

नन्दी कौ धण्टा-घ्वनि की वाट देखते-देखते उसका घीरज चुकर 
गया । सेज सजाते-सजाते ओर वस्व विद्धते-षिछाते रात वैरिन होने 
ल्मी, परन्नुन जये भोटानाय, न आया वह्‌ क्षण) उमकेमन की 
लालसा मनमेही रह्‌ सड। 


५ [पे [ 


५ भन 

मारिवेन मास जाया! शरद्‌ की उत्छासमयी पूणिमा के दिन 
भगवान्‌ कौ प्रत्िप्ठ करवाने का दिन आया । 

परम भट्रारक श्री भौमदेव महाराजकौ भरसे निमन्म्रण भेजा 
गया ओर्‌ देव-देश के राजा प्रभात म आये । उसके महत्यौ में पूवंकौ 
अपेक्ना मौर भौ अविक चेतना आ गई ! व्यापारी वाजार मे वैरे गौर 
पर-पर वेद-व्वनि गूजने ठगी । चौक-चौक मे समस्त भरत-खण्ड से 
माय हए यात्रियों ने पड़ाव डाले भौर लकरकेश्च मत्त के अधिष्ठाता गगन 
सन्न नं महारुद्र आरम्भ किया) 


चौतरा कषवृत्य ११६ 


प्रभामग पर नग्शडे यने गौर्‌ पताके फरार मदं गौर्‌ धाम 
म्ठेच्छ-पिमदन वाणावटी मौमके प्रताने, जँयाथाउममेमी फटी 
अवधिक मय्य हकर, भगयद्‌ सवित की विजय-दुनदुमि वजाने खा । 

सटा भपने महत कौ मटारी प्रर पडी हई समुद्र पर दृष्टि ष्यिर 
कर स्वप्न देस रही थी सौर भार्यो मोर होते वादी "जय सोमनाप'षौ 
विजय-पौपणा उस्र स्वप्नो यो नयायेय यौर अनोसौ रजौवतादे 
रटीथी। 

भीमदेव मद्ाराजे पपारे--सामन्तचक्र से संवृत्त सीर विनयननपा 
भे चूरहर्दरेनाफोकेकर सारा गावि परागमो गया) गगनसेर्वभने 
विजेता का अभिनन्दन किमा अर चालुक्य-सिरोमधिने वार्यो हायौं 
सेदनिद्िपा, परन्तु चौदाकेस्वप्नकैगढ वैते ही अभे रैर्ज॑तेकि 
वैय! 

प्रभामकैः सजमहट मं सोमदेव महारज का हृदपर्वेसेषटागा 
टाधा! भाज उनके वैमव ओर कौ्तिकी मौमानयथी। दवियोने 
उनकी म्देच्छ-विमर्दन भौर मप्रतिरयबौरक्हाधा! उनके प्रलापएमे 
नया ध्रमास अनुपम सौन्दपं से धोभित था भौर कौस्तुभम मधिके समान 
तेजस्वौ सागरमेसे तिरकरञारहटाथा। 

जसे सतयुयमे सोमने.प्रेतामे रायणने भौरद्रापरमे श्री्णं 
मै ष्म मन्दिर की स्थापनाकी धी वैते कलयुग मे यह चादुक्य-शेष्ठ 
कररहाया। 

भीमदैव भटारामे अन्तपुरमे आये--भवं ते प्रषुल्लित्त, कीति 
प्रकाित, चसे ही भो, रसिकः चौर शूर । भय भगवान्‌ कौ प्रतिष्टा 
दोनी धी; चैला रानी श्रत पूयक्रने वाखोथी मौर उस युदकी राति 
भं मनापा टमा सानन्द ममरण व्याप्तं होने वाकाया! 

वै प्रियतमा से मिलने गये, परन्तु चौला कौ भवित्मरणीग 
मति मे फिसी परल्येकयासिनी रानी का माभास पाकर निरिमित हौ 
गएु। 

॥ श्यौता, भाज मेरे जीदनकी धन्यपहोरटै! आजर भयणान्‌ 

सोमनाप फी प्रततिप्छ करणः गौर समन्त मर्त-पष्ड परी भीति षन्‌ 


घोताद्यनृत्य ३२३ 
है] 


शग वज्ताहै भौर रवसे रोति 1 गमन सर्वत पराङ्‌ पर्ने, 
्रनानुनः प्र्‌ व्दाघधचमे यपि लोर दाटी जदात्रौ न्ति तनिकिक्षीभमे 
वारे दपु यपे | उने मुष्देव के चटनैरौर दोलन कौषृटशलद्‌ 
गती 81 
यै सवर तेमः विवाय को म्वीफरार करते, मन्दिरमे जाकर षट 
दध्यानं करते रै, पित्वपषय्र घराने नौर पष्टा यजति टै । 
^ ज रलगहिन आसती काश्मीरके गजाने भगवान्‌ फे चरणों 
| भोम पणन मर्व्त थने हापमेषेतेट। 
शव णक गायं आरत्री गने) 
† दमय वारये "जय गोयनाय' कौ पोवयाक्टने द गोरे ममामण्डप 
वैदे हए महारथो उने दुरति है । भष्ायमे चोरते रंठनी गर्जना 
"भोति प्‌ घोणा परकोष्टे मं, उगे बाहर बौर नरम फलतीह! 
द यजते) नमर कै निवामी भीर्‌ मंनिकः सव्र घोवणा को दुद्रतते 
गमस प्रमाय पकक समान सोमनायमयहो जाता है) सद "जय 
वनाय की एक सवारन आदारो गृँनादेतेहै। 
, मव लोग धान तेते ह । गन सते अपते स्थान पर वैठकर थाना 
, नृत्देनेदो।' 
सिष्य पकार ख्याते द, "नृप धृष 
मनका र्चयारदैनौरन वनेवा 
एक शप-दो क्षण--पाचं धप । 
१ गजा भारववंवरिन होकर एव -दूनरे फो देगदे टै । गन स्वल के 
छपर श्रम॑ग स्पष्ट दिग दनारे। 
परन्नु शरि कौ प्षनकार आतीहै, बृदद्रं वजलाहै1 
नर्वकी सनामण्डयमे मानी दै । 
यट हरे, मोती मौर रल्नी से जमगमपानौ दिव्यो की रदीप्ण्मान 
श जान्‌ पटती है! उपरे वहत गौर आान्रुप पर पकर दीपनो 
दैगाश गहयया है जाता रै भौर पवस आंत म चराद्य वृद 
पना है 


ऋ - 





-* 








पभे। फोर्दकटतारटै, (कलेक्िनि 
ठीर्तमादषर' 





५: 


३२६ जय सोमनाय 


दीडते हुए नर्तकी के पास जाते है। 
~ इस धन्य परमे चौला ने अपने मोलानाय को बात्मसमर्पंण कः 


दिया था। 
चारोंगोर व्याप्त अभंग शान्ति मे एक चिसकौ सुनाई देती है 


एक योदा शीघ्रता के साथ लोगों के वीच होकर निकलता इभा अंवेरे 
मे मदृश्य हो जाताहै। 


